नमस्ते जी 


ऋषि दयानंद दवारा प्रचारित वैदिक विचारधारा ने सैकड़ो हृदय को क्रन्तिकारी विचारो से भर दिया | जो वेद उस कात में विचारों से भी भ्रा दिए गए थे | ऋषि 
दयानंद ने उन हृदयों को वेदों के विचारों से ओतप्रोत कर दिया और देश में वेद गंगा बहने लगी | ऋषि के अपने अल्प कार्य काल में समाज की आध्यात्मिक 
सामाजिक, और व्यक्तिगत विचार धारा को बदल के रख दिया | ऋषि के बाद भी कही वर्षों तक यह परिपाटी चली पर यह वैचारिक परिवर्तन पुनः उसी विकृति की 
और बट रहा है | और इसी विकृति को रोकने के लिए वैदिक विदवान प्रो० राजेंद्र जी जिज्ञासु के सानिध्य में “पंडित लेखराम वैदिक मिशन” संस्था का जन्म हुआ है 
| इस सस्था का मख्य उद्देश्य वेदों को समाज रुपी शरीर के रकत धमनियों में रकत के समान स्थापित करना है | यह कार्य ऋषि के जीवन का मख्य उद्देश्य था और 
यही इस संस्था का भी मुख्य उद्देश्य है | संस्था के अन्य उद्देश्यों में सम्मित है साहित्य का सृजन करना | जो दुर्लभ आर्य साहित्य नष्ट होने की और अग्रसर है उस 
साहित्य को नष्ट होने से बचाना और उस साहित्य को क्रम बद्ध तरीके से हमारे भाई और बहनों के समक्ष प्रस्तत करना जिससे उनकी स्वाध्याय में रुचि बढ़े और वे 
त्ननात्मक अध्यन कर सके जिससे उनकी स्वधर्म में रुचि बढ़े और अन्य मत मतान्तरो की जानकारी उन्हें प्राप्त हो और वे विधमियो दवारा त्रगाये जा रहे विभिन्न 
आक्षेपो का उत्तर दे सकें विधर्मियो से स्वयं भी बचें और अन्यो की भी सहयता करें | संस्था का उद्देश्य है समाज के समक्ष हमारे गौरव शाल्री इतिहास को प्रस्तत 
करना जिससे हमारा रक्त जो ठंडा हो गया है वह पनः गर्म हो सके और हम हमारे इतिहास परुषो का मान सम्मान करें और उनके बताये गये नीतिगत मार्ग पर 
चलें | संस्था का अन्य उद्देश्य गौ पालन और गौ सेवा को बढ़ावा देना जिससे पशुओ के प्रति प्रेम, दया का आव बढ़े और इन पशओ की हत्या बंद हो, समाज में हो 
रहे परमात्मा के नाम पर पाखण्ड, अन्धविश्वास, अत्याचार को जड़ से नष्ट करना और परमात्मा के शुद्ध वैदिक स्वरुप को समाज के समक्ष रखना, हमारे यवा शक्ति 
को अनेक भोग, विबिन्न व्यसनों, छत्र, कपट इत्यादि से बचाना | 


इन कार्यो को हम अकेले पूरा करने का सामर्थ्य नहीं रखते पर, यह सारे कार्य है तो बड़े विशाल और व्यापक पर अगर संस्था को आप का साथ मिला तो बड़ी 
सरलता से पूर्ण किये जा सकते है | हमारा समाजिक ढाचा ऐसा है की हम प्रत्येक कार्य की लिए एक दुसरे पर निर्भर है | आशा करते है की इस कार्य में आप हमारी 
तन, मन से साहयता करेंगे | संस्था दवारा चत्राई जा रही वेबसाइट www.aryamantavyain और wwwyvedickrantin पर आप संस्था दवारा स्थापित संकल्पो सम्बन्धी 
लेख पड़ सकते है और भिन्न-भिन्न वैदिक साहित्य को निशुल्क डाउनलोड कर सकते है | कृपया स्वयं भी जाये और अन्यो को भी सूचित करे यही आप की हवी 
होंगी इस यज्ञ में जो आप अवश्य करेंगे यही परमात्मा से प्रार्थना करते है | 


जिन सज्जनों के पास दुर्लभ आर्य साहित्य है एवं वे उसे संरक्षित करने में संस्था की सहायता करना चाहते हैं वो कृपया निम्न पते पर सूचित करें 
ptlekhram@gmai,com 

धन्यवाद्‌ ! 

पंडित लेखराम वैदिक मिशन 

आर्य मंतव्य टीम 
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प्रथम संस्करण की भ्रामिका 


—s0s 
दुस वर्ष से अधिक समय हुआ जब इस पुस्तक फे लिये सामग्री 
एकत्रित की गई थी, ओर उस्ती समय चार अध्याय भी लिखे गये थे। 
परन्तु विशपत: ऋअवकाशाभाव से पुस्तक अपूण पड़ी रही । कोई तीन 
चप हुए जब कतिपय मित्रों के अनुरोध से मेने उसको समाप्त किया, 
र सव वह गुरुकुल कांगड़ी के 'वैदिक मेगज्ीन? में क्रमशः छपी । 
अच वह चन्तमान आकार में प्रकाशित की जाती हैँ । मेरी अभिलापा 
थी कि में पहले चार अध्यायो को नये सिरे से लिखता परन्तु समय 
त मिलने के कारण यह सम्भव न हो सका और उन पर कुछ अधिक 
पुनर्विचार कर सका । 
यहद पुस्तक मौलिक होने की प्रतिज्ञा नहीं करती । इसमें कोई ही 
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कुरान तथा अन्य विविघ मत सम्वन्धी अनेक पुस्तकों के उ्द्वर्णों से 
अरी हुई है । प्रतिपाद्य विषय ओर अन्वेषणाशीली के विचार से 
अवतरणों का उद्घृत करना अनिवाये था । दो सवां क बीच विचार-साम्च 
दिखाकर उनके मध्य सम्बन्ध स्थापित करने को समानता के जितने 
उदाहरण उपलव्ध हो सके उननों का देना आवश्यक हे । चास्नब में 
समानतां की संख्या जितनी अधिक हागी नके उउचा अरर 
चिश्वास-प्रद होगा । इस पुस्तक में अस्य त्रस्थकारों क मेधां से भी ऊलेक 
उद्धरण दिये गये हैं इसका कारश यही है कि छुछ बिषयो पर नेरी निज 
की सन्मति अघ्रमाशिक प्रत्युत प्रयल्मनाचुक्त प्रतीत दाती । यह कारण 
न होता तो मे पाठकों पर इनने अधिक अदतरया ओर च्छरव्ा का 
सार कदापि न डालता । संसार के विभिन्न सतो की परस्पर छुलना 
करने में मेने स्वतन्त्रतापर्वक उन पुन्तकों न लाभ उठाया टै जिनका 
सुके आन था । सुसलमाली सत्त का यहूदी सन से सिलाच करने सें नेने 
अधिकांश में डाक्टर सेल का अडुगसन किवा हैं, र अथम अध्याय 
क परार: प्रत्येक" प्रछ के लिये से उनका आसारी हूँ । बोद्ध मठ का 
इसाइ सन पर प्रभाव दिखाने में आयुत स्मेशचन्द्रदुत्त के “प्राचीन भारतीय 
सभ्या? ( Civilization in Ancient India} नासक मन्च = 
. अधिक सहायता ली है । परन्तु य्हूड़ी सन ज्ञरदुरती सन से और 


च्् 


| शक ~ 
5; 
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इसका बेदिकिघसे से मिलान करने से सें किसी पुस्तक विशि घर ऋवल- 
स्वित्त नहीं रहा हूँ. । 

अन्तिम अध्याय में करदुश्ती सन ओर वैदिकि-धने को हुना करते 
इये अनेक विपचां पर जिनकी ओर मेरा घ्य. आकर्पित, हुआ, चिकि 
शिक्षा का कुछ चिस्नारपूचेक वर्णन करने का अवन्तर प्राम किया हैं; 
जिसके कारण बह अध्याय ओरो की अपेक्षा छु चड़ गया है । 


जैसा कि पाठकों कः ज्ञान हो जायगा, इस मन्ध का उनेश् किती 


>+ 


“चिशप मत या सर्तों पर नीत्र आलोचना अथवा ऊठाक्ञ करना नदी 
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हैँ किन्तु सव मतों का मूल वेदों को सिंद्ध करके उनसे परस्पर सम्बन्ध 
प्रकट करना है । 

ध्यन्त में प्रार्थना है कि यदि पुस्तक में कोई अशुद्धि या घ्रुटि रह गई 
हो तो उसके लिये पाठकगया कुपया क्षमा करेंगे । 


गंगाम्रसाद 


¢ 
अनुवाद की भूमिका 

यह्‌ पुस्तक प्रथम झाङ्करेञी भापा में सन्‌ १६०६ में छपा था। सम्‌ 
१६११ में दूसरा और सन्‌ १६१६ में तीसरा संस्करण छापा गया । 
पुर्वक का सवसाधारया ने जेसा मान किया , उसमे में कृतकृत्य हूं। 
भारतवर्ष के अतिरिक्त योरप, अमरीका ओर' अफ्रीका में भी पुस्तकें 
गईं । कतिपय प्रमिद्ध विद्दानों क प्रशंसापत्र तथा समाचारपत्रों की 

समालोचनाएँ पुस्तक छे अन्त में दी गई हैं। 
मेरे एक मित्र मोजवी अवृशत्रदुल्ला मुहम्मद जका उल्लाखां एम० ए० 


ने पुस्तक के कुछ भागों की आलोचना करते हुए 'ुप्तलिम रिव्यू’ नामक 
पत्र म कतिपय लख छपवाये थ, जिनका उत्तर मेने वैदिक मेपञ्ञनि में दिया 


था | छङ्करेजी के तीसरे संस्करया मं ये सब उत्तर भी पुस्तक फे अन्त 
में छाप दिये गये हैं और “इन्डियन चिटनस” नामक एक ईसाई पन्न की 
आलोचना फे भी उत्तर दिये गये हैं | इन सब को इस अनुवाद के साथ 
छपवाना उचित नहीं समझा गया क्योंकि मूल लेख भी जिनके वे उत्तर 
हैं केबल अङ्गरेजी मं ही छपे हैं, ऑर उनका अनुवाद छापने से पुस्तक 
बहुत बढ़ जाता । 


मेरे परम मित्र वाचु घासीराम जी एम० ए०, एल-एल० बी० ने 
किया जो श्रीमती आये प्रतिनिधिसभा 
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की ओर से छप चुका है । आर्यमापा ( हिन्दी ) में अनुवाद करने-के लिये 
आरम्भ से ही कई विष्ठानों ने इच्छा प्रकट की थी किन्तु मेरे एक योग्य 
मित्र का विचार स्वयम्‌ हिल्दी-अलुबाद करने का था, उनके अनुरोध से 
किसी को आज्ञा नहीं दी गई । परन्तु कुछ कारणों से उक्त मित्र अपना 
विचार पूणं न कर सके । अव श्रीमतो आर्यप्रतिनिधि सभा ने आर्थ्य॑मित्र 
आगरा फे योग्य सम्पादक पं० हरिशंकर शर्मा से पुस्तक का अनुवाद 
कराया है जो पाठकों की भेंट होता है। मैंने ईसको आदि से अन्त तक 
देख कर मूल के अनुकूल शुद्ध कर दिया हैं तथापि जो भूल वा त्रुटि र 
गई हो, आशा है कि पाठकगण उनके लिये क्षमा प्रदान करेंगे | 


आणरा 
} गंगाप्रसाद 


१७। ११। १७ 


अल्ञ॒वाद के तृतीय संस्करण की भूमिका 
दिन्ट्री का पहला संस्करण अद्वरेजी पुस्तक के तीसरे संस्करणा का 
अनुवाद था । अन्नरेजी के चतुर्थ संस्करण | में कुछ चिपय चढ़ाया गया था । 
हिन्दी के दूसरे संस्करण में उसके अनुकूल संशोधन कर दिया गया था। 
(२) इस तीसरे संस्करण में युद्ध के कारण कागज़ मिलने की अत्यन्त 
कठिनाई दोने से पुस्तक के आकार में कुछ थोड़ी कमी की गई है । 
अन्नरेज़ी के दूसरे संस्करण की भूमिका का अनुवाद छोड़ दिया 
गया है । चतुर्थे अध्याय के पहिले व दूसरे .अंशो में कुछ ऐसी बातें कम 
* कर दी गई है जो,बहुधा दिन्दी पाठकों के लिये अनावश्यक प्रतीत हुईं । 
आशा है इससे पुस्तक को उपयोगिता भें कोई कमी नहीं होगी । 


४. ६. १६४४ गह्घाप्रसाद्‌ ˆ 
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धसे का असश, 
उपोद्घात 


De 
धर्मे का मृल ईइवर है । 


Ly 

घम का उत्पत्ति-स्थान कया है? किसी सत विशेष का नहीं त्युत 
उस धम का मूल चया है जिसके अवान्तर रूप से विविध प्रकार के मत 
विद्यमान, हैं। साधारणतया इस प्रश्न के दी उत्तर हैं :--(१) यह कि धर्म 
का सूल ईश्वर है और (२) यह कि उ्सकी उत्पत्ति मनुष्य से है। प्रथम 
विचार इस बात की उपेक्षा नहीं करता कि वर्तमान धर्मो के विकास और 
बृद्धि पर, मलुष्यों का उनके जातीय इतिहास और देश की भौगोलिक 
अवस्था तक का बड़ा प्रभाव पड़ा है । फेबल इस बात पर बल दिया जाता 
हैं कि धर्मे का आदि मूल कारय ईश्वर है । 

यह पुस्तक इस महत्वपूरण प्रश्न पर पूर्णरूप सीमांसा करने की 
प्रतिज्ञा नहीं करती । इसका उद्देश्य संसार के मुख्य २ मतों के मिलान 
अर अनुशीलन से केवल यह सिद्ध करना है। कि बधीन मतों का पता 
पुराने, रतो से ओर इन पुराने मतों का पता और अधिक प्राचीन मलों 
से चल सकता है । इस प्रकार उत्तरोत्तर पता लगाते हुए हुम मझुष्य- 
जाति फे प्राचीनतम पविन्न धर्म तक पहुंच जाते हैं। मतों के परस्पर 
मिलान पूर्वक अनुशीलन से यदद सिद्ध दो जायगा कि वास्तव में घम 
की सीमा के अन्तर्गत किसी प्रकार का नया आविष्कार कभी नहीं हुआ । 
धर्म के मुख्य सिद्धान्त जिन्हें उसका सार कद्दना चाहिये उतने ही पुराने 
हें जितनी कि मानव जाति | इससे सिद्ध दोता है कि स्रष्टि फे आरम्भ- 
काल में परमेश्वर ने धार्मिक ज्ञान का बीज सनुण्य के लिये दिया था।. 
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और यही धर-ज्ञान फा चीज मानव जाति के मन्थ भएडार को सर्व 
असम्मत भाचीनतम पुस्तक वेद में पाया जाता है । 


` कोई आस्तिक इस बात को स्वीकार करने में संकोच न करेगा कि 
'एक आर्थ में ईश्वर सम्पूर्ाज्ञान का मूल कारय दै । परन्तु धार्मिकज्ञान फे 
सम्जन्ध में यह वात विशेष रूप से सत्य है। पश्चिमीय तत्वज्ञान के प्रथम 
आवार्य देकाते ( !)९७०७।४९ ) साद्व ईश्वर सम्बन्धी ज्ञान के विषय 
में लिखते हैं कि जितना ही अधिक में सोचता हूं उतना ददी मेरा यदद 
विश्वास है कि यद विचार मेरे मन से उत्पन्न नदों हुआ, अधिकतर गम्भीर 
दो जाता है परमेश्वर अनन्त है ओर मेरी आत्मा सान्त है। परमेश्वर 
स्वतन्त्र है और मेरी आत्मा परतन्त्र है, इत्यादि | अतएव यह स्पष्ट दे 
कि में इस ज्ञान का उत्पादक नहीं दो सकता। इसमें सन्देद नहीं कि 
इस ज्ञान को छाप सवयं परमेश्वर ने सनुष्य के आत्मा पर लगाई हैँ! 
इन विचारों में चहुत कुळ सत्य है जो इस बात से प्रकट है कि इमारा 
इश्वर तथा उसके स्वभाव ओर शुण विषयक ज्ञान अन्य प्रकार फे ज्ञानो 
के सशश नहीं हैं । उसमें और ज्ञानों के समान परिवर्तन वा उन्नति नहीं 
हो सकती । इमे इल यात का ज्ञान दै कि ईशर स्यायकारी, ओछ, दयालु, 
सर्वेक्ष, सर्वशक्तिमान, अनन्त ओर सर्वेञ्यापक है, इत्यादि । परन्तु ऐसा 
कोई समग्र न था जव इन गुर्णों में से किसी एक का भी ज्ञान भनुष्य को 
न रदा दो। प्राचीन ऋषिगण ईश्वर की उपासना रसे इन शुं से युक्त 
जानकर करते थे । अर्राचोन विज्ञानवेत्ता या घर्मापदेटा इससे अधिक 
और किन शुरो के ज्ञान का आभिमान कर सकते हैं ९ अन्य विप्रयो में 
इसारा ज्ञान उत्तरोत्तर बुद्धि करता चला जाता है परन्तु इश्वर विषयक 
मारी अभिज्ञता एक ही स्थान पर स्थित है। अतएव यहद निःसंकोच 
कहा जा सकता है किं कालचक्र कितना दी क्यों न 'चले--पदार्थ-विज्ञान 
अब से मी अधिक शीघ्रता के साथ उन्नति पथ पर 'ादे जितना चौकडी 
सरे-भौतिक पदाथा के विषय में इम कितने ही आञ्यंपूर्ण नूतन आ- 
चिष्कार करले परन्तु वद समय आना सम्भव नदीं जब मनुष्य ईश्वर के 
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उपोदूघात ३ 


सम्बन्ध में काई न॒त्रीस्‌ वात जानने के योग्य दोगा । यह सम्भव है फि 
हम लोग ईश्वरीय शुगों फे सम्बन्ध सें अव से अधिक उत्तम ज्ञान पाह 


फरल अथवा उसको पूर्गानया अनुभव करने में समथ हों परन्तु परमे- 
श्वर का कोई नवीन युगा खोने वा जानने फे योग्य हम कदापि नहीं 


दो सकते । फारणा यह है कि ईश्वर सम्बन्धी ज्ञान मनुष्यों फे मस्तिष्क 
से उत्पन्न नहीं हुआ । 

जसा इश्वर फे ज्ञान विप्रक यहां लिखा गया हैँ वैसा टी समस्त 
घम शान फे विषय में समझना 'चाह्दिए | घम-ज्ञान की सीमा में न तो 
कभी कोई वास्तविक नवीन अस्वेपणा की गई ओर न की जा सफेंगी। 
मेडम एच० पी० ब्लेचस्टकी का यह विचार यथाथ हैं-- 

#श्रनेक चड़े विद्वानों का कथन हैँ किं आय, सामी, या तुरानियों 
में एसे किसी धमे-संस्थापक का प्रादुर्भाव नहीं हुआ जिसने किसी नवीन 
धर्मे तत्व को निकाला हो अथवा कोई नूतन ज्ञान प्रकाशित किया द्ो। 
इन समस्त आचार्या न धम-क्ञान फा पाकर केबल उसका प्रचार किया 
हूं। वे कोई आदियुरु नदीं ये । इसी लिये डाक्टर लेंग १ कनफूश्यस को 
का 'धर्मेनिर्माता? न कह कर धर्म प्रचारक बताते हुए उसके बचन लिखते 
हैँ कि “में पेबल प्रचार करता हूं कोई नवीन चात उत्पन्न नहीं कर 
सकता, प्राचीन पुरुपा पर मेरा विश्वास हैँ अतएव से उनसे अंम 
करता हूं ?? ( प्रो० मोक्षमूलर फे 'साइन्स आफ़ रिलीअन! से उद्धृत ) ‡ 

प्रोफ़ेसर मोच्तमूलर का फथन है कि "सछ्टि-उत्पत्ति के आरम्भ 
काल से कोई भी ऐसा धर्म नहीं हुआ जो सबथा नूतन हो” । † 

इन विचारों से इम यही स्थिर करते हैं कि इस संसार मं धार्मिक 
# चीन देश का सबसे प्रसिद्ध आर प्राचीन धर्म-शितक 'कनफ़ूरयस! 

{ Confucious ) था । 

‡ देखो Secret Doctrine Vol, फए- XXXVIVIL. 
Chips from s German Worksi: E Vol. LP refacep.. X . 
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ज्ञान फे उत्पत्ति-स्थान फा पता लगाने फे लिये हमकी ईश्वर की ओर 
जाना पढ़ता है अथवा दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि 
अन्ततोगत्वा धर्म की उत्पत्ति ईश्वर से ह । 


यहां यह प्रश्न किया जा सक्ता है कि बया घमो फे समस्त सेद समान- 
रूप से ईशवरीय हैं ? क्या संसार भर के परस्पर विरोधी समभ्त मत 
समान रूप से सत्य हैं १ इसफे उत्तर में हम हाँ! और "ना? दोनाका 
उपयोग करते हैं । वर्तमान समय में जितने सत मतान्तर हैं उनमें ईश्वरीय 
जान ओर मानवी भूल दोनों का सिलाव पाया जाता हैं । किन्तु विचार 
पूर्वक तुलना करने से प्रकट हो जायगा कि उसमें जो सार हैं इसका 
मृलबेद है। उनमें सी बातों में सद है ठो भी ऐसे सिद्धान्त 
ओर सत्य हैं ओ उन सच में अथवा चहुतों में समान हैं । ये समार 
सत्य बातें और सिद्धान्त वेद से निकले हैं ओर बहुधा वे बातें भी 
जिन पर इन मतों में इतना अधिक भेद प्रतीत होता है, वास्तव में एक 
ही प्रकार की पाई आावेंगी । जो वाह्य भेद दिखाई देता दे उसका कारणा 
यदद है कि जिस यैदिक उपदेश के ऊपर उनकी नींव है उसके समझने 
में सेद श्रम चा भूल हुई है । 


अच हम यद्द सिद्ध करने फे लिये आगे बढ़ते हैं कि वेद ही समस्त 
थमो का मूल कारणा है। यही बह खोत है जिससे धार्मिकज्ञान की थारा 
जरहुश्ती, यहूदी, चौद्ध, ईसाई ओर मुसलमानी सतो की नदियों 
दोकर चही है। हम उपयुक्त पाँच प्रधान घमो पर ही विचार करेंगे 
संसार फे अन्य सत साधारणतः उन्हीं में से किसी एक या दो पर 


‡ इसी अकार स्वामी दयानन्द रूग्सती सत्यायप्रकाश के पए इकर पर 
लिखते ङ ~~ 


“जिस वात सें यह सहसत एक सत हैं वह येद भठ आहा ढै और जिसमें 
परस्पर विरोध हो वह कल्पित, झूठा, अधमे, अग्राह्य है ३ 
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अवलम्बित हैं | जैनमत ५ चोद्ध धर्म का रूपान्तर मात्र है । कबीर, 
नानक ओर दादूपन्थ अधिकांश में हिन्दू-धर्म और किसी अंश में 
मुसलमानों सत पर स्थित हैं। ब्राह्म-घर्म को उत्पत्ति हिन्दू धर्म और 
ईसाई-भत से है। इसी प्रकार अन्य छोटे छोटे मर्तो फे सम्वन्ध में 
सममना चाहिए । 

इन विविध भवो की उत्पत्ति कैसे हुई ? धमो के मिलान और 'अनु- 
शीलन से ज्ञात होता है कि जब कभी पुरोहितो फे स्वार्थ अथवा सर्वे 
साधारणा फे अन्नान वश धमे के किस्ती महत्व पूर्ण अङ्ग का हाल और 
लोप दो जाता है तव कोई महान आत्मा प्रकट होकर उसका बल पूर्वक 
प्रचार करता हैँ, शिसके कारण धर्म का मेल दृर दोकर वह अपनी पूर्व 
दीप्ति फे साथ चमकता है । 

इस प्रकार प्रत्येक नधोनघम भारस्म में किसी प्राचतीतर धर्म की 


तत्कालीन दशा फा संशोधन करने को ओर उसके अनुचित उपयोगो का 
विरोध करने को उत्पन्न हुषा । इस प्रकार दस दिखलावेंगे कि जन 
वेदिक ईश्वरवाद में अनेक देवताओं की पूजा का प्रचेश दो रदा था, 
चस समय स्पितामा ज़रहुश्त का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्ों ने फेवल एक 
ईर की उपासना का उपदेश दिया, ओर नेक देवताओं की पूजा 
का खण्डन किया । इसी रकार जब पीछे वैदिक धर्म की अवनति फे 
कारगारूप ऐसे कर्म्स (यक्ञ फे नाम से) किये जाने लगे जिन में 

१; अनमत च बीछ, धसे में बहुत थोड़ा भेद दै । दोनों धर्मो के मुख्य 
२ सिद्धान्त एक ही हैँ । परन्तु एक का दूसरे फे साथ झ्या सम्बन्ध है? 
इस विषय में थिद्दवानों के मध्य चढ़ा सतमेद दै । छु्ेक फे फथनाचुसार जैनमठ 
चौच धर्म की शाखा दै । दूसरे लोग कहते दें फि यह उसका समकालीन धमे 
है और दोनों की उत्पत्ति मुक प्रकार के कारणों से हुई जो उस ऐतिहासिक 
समय में विद्यमान थे । यदि हम पिछली बात को ही मान लें तो भी जैन 
घर्मो के सिद्धान्तो का चेदों से उसी प्रकार पत्ता लग सकता है जिस प्रकार 
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निरपराध पशुरओों का अन्धाधुन्ध संहार होता था, जब महुष्य मात्र 
की धार्मिक समानता फे स्थान में अन्याययुष्त जातिभेद फैल गया 
था, उस समय गौतमचुद्ध का आविर्भाव हुआ जिन्दा ने पवित्र 
जीवन का उपदेश किया, तथा पददलित शूद्र और वाकहीन पशुओं 
की छोर से हृदयप्रादी अपील की । जिस प्रकार घुद्ध ने अपने 
समय फे वैदिकिधम का सुधार करने का उद्योग किया उसी प्रकार 
ईसामसीदद, यहूदीमत फा पुनः संस्कार करने को यन्रवान्‌ हुए । जब 
ईसाईमत पतित होकर मिथ्या विश्वास और मूर्ति पूजा के ढकोसर्लो 
में फेस गया उस समय मुदम्मद साहब अपने प्रचल एक-ईरवरवाद फे 
प्रधारा्थ आये । यद्दी घात अन्य धर्म ध्रवत्तंकों के सम्बन्ध में कही जा 
सकती दै । उदाइरणार्थ हमारे देश में ही कवीर, नानक दादू और 
चैतन्य संशोधक हुए, जिनका उद्देश्य अपने समय फे अवनत हिन्दू 
धमे को मिथ्या विश्वास, मूर्तिपूजा और अनेक देव वा बहु ईश्वरवाद 
के दोषों से शुद्ध करना था । इस प्रकार ये समस्त धर्माचार्य ( चाहे उन्हे 
पैसम्बर कहिये ) धास्तव में संशोधक थे। इन सभी ने अपनी अपनी 
शैली से भलाई करने और उस समय के वत्तेमान धर्मों को उन्नत धनाने 
का प्रयत्न किया । किन्तु उनमें से कोई भी सनातन बेंदिकघम की श्रेप्ठठम 
पवित्रता की समानता नहीं कर सका । 
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पाठकों को यह बताने की आवश्यकता नहीं कि उपर्युक्त घर्म समय 
क्रम से लिखे गये हैं । उदाहरगार्थ चोद्धधर्म ईसाईमत से ओर ईसाईमत 
मुसलमानीसत्त से पुराना है, इसे हर कोई जानता हैँ । इसी प्रकार यह 
भी निश्चित है कि वैदिकिधम, रदुरतीमत से पुराना हैं और झृरदुश्ती- 
सत यहूदीमत से पूर्च का है. । पर यह ` बात उतनीं सुपरिचित नहीं है, 
अतएव यहां इन तीनों घमो की पारस्परिक कालनिरूपगा मीमांसा में दो 
एक शब्द कहना अनुचित न होगा । 
बाइविज्ञ के अतुप्तार हज्जर्‍त मूसा का जन्म जो पंजनामे के के: 
रःचयित्ता चताये जाते है, सन्‌ ईसवी से १४५७१ वर्ष पूर्व हुआ था, और 
ईसा से १४६१ वग पूत्र उन्हें देश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ । इस प्रकार 
यहूदिर्यो की प्राचीनतम पुस्तक सन्‌ ईसची से १४६.१ वर्ष पूर्व से अधिक 
घुरानी होने का दावा नहीं कर सकती । ओर यदि हम पंजनामे का 
लेखक हज़रत मूसा को न मानें तो हमें यह चात स्वीकार करनी पड़ेगी कि. 
पूरा ने उसका संकलन सन्‌ ईसतरी से केवल ४५० वर्ष पूर्व किया 
( देखो अध्याय ४ अंश  ) | 
ॐ चाइविल के सब से पाचीन और प्रथम ५ अध्यायो का नास पंजनामा 
दै । यह यहूदी और ईसाई दोनों का धर्म पुस्तक है । 
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ह घे का आदि स्रोत 


पंजनामे फी श्रपेच्ता पन्दाचस्ता † अधिक पुराना प्रन्थ है। डा० 
स्पीयल फे अनुसार जञरदुरत, अत्राम फे समकालीन थे, जो सन्‌ ईसवी 
से १६०० थप पू हुए | इस प्रकार उनका काल मूसा से ४०० वषं 
पूर्व सिद्ध धोता है। डा० हाँग ( 70). ए३०४ ) कद्दते हैं कि प्रथम 
शताब्दी का सिनी नामक सुप्रसिद्ध इतिहासवेत्ता इससे घढ्कर जरडुश्त 
का समय मूसा से कई सहस बपं पूर्व बताता है। ( देखो Historia 
Naturalis XXX, 2) आगे चलकर हाँग साहब कहते हैं कि 
चैवीलोन का प्रसिद्ध इतिद्दासञ्ञ पीरोसत उसे वैचीलोन के लोगों का 
सम्राट्‌ और उसके परिवार का परिवर्तक ठहरता है, जिन्दोने कि सन्‌ 
असवी से पूर्व २२०० और २००० वर्ष के मध्य राज्य किया । पारसियो 
के पवित्र अन्यों का वर्णन करते हुए डा० हॉग एक स्थान पर लिखते 

४“ सूसा के समय ( ईसा से १४६.० वर्ष पूं ) से लेकर तलमूदी 

साहित्य के अन्त ( सन ६६० ई० ) तक यहूदियों फे पवित्र अन्यो की 
रचना में कोई २४०० चर्ष व्यतीत हुए । करडुशती साहित्य फे सम्बन्ध 
में भी यदि इम इसी प्रकार की गणना करें तो उसका आरम्भ काल 
ईसा से २८०० वर्ष पूर्व' मानना पड़ेगा । ओर यह बात उन वचनों का 
किसी अंश में भी विरोध न करेंगी लो यूनानियों ने पारसी धर्म के प्रब- 
चेक का समय वर्णन करने में लिखे हैं” । देखो ( Hang? 5 Esnays 
ग्ड १३६) 

प्राचीन यूनानी अन्थकारों की सम्मति भी इस प्रकार की है। 
“अरस्तु और यूडोक्सस, ज़्रदुश्त का सभय सेटो ( अफलातून ) से 
६.००० चघं पूर्व मानते हैं। दूसरे लोग T!०]३7 छः त्रोजन युद्ध से 
५००० वर्ष पूर्व बताते हैं” ( देखो म्रिनी साहब की 8078 
Naturalis XXX; I-8) 


pmo iii 

+ पार्सियों की घ्मेपुस्ठक का नाम अन्दावस्ता है जिसका शान इश्वर की 
ओर से करदुरत पर दोना साना जाता है। इसको केवल अवस्ता नाम से 
भी इुकारते हैं । 
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पारसी, लोग स्वयं अपने ग्न्थों की घहुत बड़ी प्राचीनता मानते हैं 
ओर यह बात तो ईसाइयों को भी माननी पड़ेगी कि चे पंजनामे की 
अपेक्षा अधिक पुराने हैं । 

_ कोई ददो ऐसा दोगा जो इन्त वात को न माने कि चेद ज्िन्दावस्ता 
ओर संसार की अन्य समस्त पुस्तकों से अधिक पुरान हैं। हमारे 
ऋषियों का विश्वास है कि वेदों का प्रकाश सृष्टि के आदि में हुआ। 
इन सम्मति पर छुछ ही क्यों न कहा जाय परन्तु इतना सुनिश्चित्त है 
कि मानवजाति फे पुस्तकालय में वेदों से आचीनतर कोई पुस्तक नहीं । 
प्रोफ़ेलर मोक्तमूलर स्वीकार करते हैं कि “ऐसा कोई पुस्तक उपस्थित 
नहीं जो हमें मानघीय इतिहास में वेदों से प्राचीनतर समय की ओर 
पहुंचावे? । छ सिन्दाचस्ता के विद्वान अनुवादक पादरी एल० एच० 
मिल्स भी ज़िन्दावस्ता की उपेक्षा वेदों का काल पुराना निर्धारित करते 
हुए खिखते हैं---' मिथू ओर उसके उन सहयोगियों की अनुपस्थिति 
जिनका चर्णुन पिछली “वस्ता? में है हमें इस वात को स्वीकार करने 
की चाज्ञा देते हैं कि गाथाओं का काल (जो ज़िन्दावस्ता का आची- 
नतम भाग है. ) ऋचाओं से बहुत पीछे का हैं? ।+ वे फिर कहते हैं 
“इस को इस परिवर्तन फे लिये समय की आवश्यकता है और यह भी 
थोड़े समय की नहीं अत्रएव इम गाथाओं का समय प्राचीनतम ऋशचाशओं 
से बहुत पीछे का रख सकते हैं ।” | 

इस पुस्तक में हम यह दिखावेंगे कि मुसलमानी, ईसाई, बौद, 
यहूदी और ज़रदुब्ती इन पांचों धर्मों की नींव देदों पर हे । 

* Chips Fron a German Workshop Vol. T,p. 4. 

+ 'ज्िन्दावस्ता का अङ्गरेज्ी अनुवाद! भाग ३, झूमिका एछ ३६ 

(5 B. li. Series} 

३ वही पुस्तक एए ३७-- 
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प्रथम अध्याय 
मुसलमानी मत का आधार विशेषतः यहूदी 


मत्त है । 

सुहम्मदीमठ अधिकांश में यहूदीमत और इछ अंश में जरदुशसीमत 
के आधार पर है, जिस पर कि स्वयं यहूदीमत अवलम्बित है । पढिली 
बात को तो मुसलमान भी अस्वीकार नहीं करते हैं जिनका कथन ही 
यह है कि उनके धर्माचार्थ ने कुछ्केक बातों में यहूदीसत का संशोधन 
किया है। इन दोनों सतों को विस्तार पूर्वक मिलाने से यह बात प्रकट 
होगी कि अवान्तर बातों में भी मुहम्मद साहन ने यहूदियों का किस 
घनिष्टता के साथ अनुकरण किया है और यह भी सिद्ध दो जायगा .कि 
सुसलमानीमत में ऐसी बहुत कम क्या कोई भी महत्वपूर्ण चात नहीं 
जिसके लिये झुहम्मद साइन सवीन अथवा ईश्वरीय ज्ञान होने की तिजा 
कर सकें । 

अपनी अन्देषणा के इस भाग में हम डाक्टर सेल फा अनुगमन 
करेंगे । उनके सुप्रसिद्ध-छराम के अनुवाद में जो भूमिका है उसमें इस 
विषय-सस्वल्धी चातों का भण्डार भरा हुआ हे। 

१-सुष्ट्युत्पत्ति । 

यद्द सँसार पहिली ही चार रचा गया और प्रलय के पीछे दोवारा 
नहीं रचा जायगा, यह केबल यहूदी विचार है ओर बह सूसाई तथा 
जपस्य दो बड़े मत झर्धात ईसाई व मुसलमानी मतों का-जिनळी भित्ति 
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उसक आधार पर है-विशेष उपलक्षण है। ओर यह विचार भी कि- 
यह सृष्टि सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा की आज्ञा से अभाव से उत्पन्न हुई*- 
यहूदियों से लिया गया है । आदुम ओर हव्वा फी उत्पत्ति, उनका 
अदुस के उस याग में रक्खा जाना जहाँ एक दत्त के फलों को छोड़ 
कर वे समस्त वस्तुओं का भोग कर सकते थे, सपं के रूप में शैतान 
का आना और टीक उसी फल को खाने का प्रलोभन देना, इस पर 
स्वर्ग से उनका निकाला जाना, यह कथा ज्यो-की-त्यों यहूदी पन्थों 
से ली गई हैं । 
यही बात मनुष्यों से ऊँचे डन प्राणियों के सम्बन्ध में कही जा 
सकती है कि जो फ़रिश्ते कहलाते हैं, जिनफे शरीर पवित्र और सूक्ष्म, 
ओर अप्नि से बने हुए हैं। ओर जो न खाते न पीते और न सन्तानो- 
स्पत्ति करते हें । इन फ़रिश्तों फे रूप और कार्य विविध प्रकार के हैं, 
उनमें सव से घड़े दूत जबराईल, मैकाईल, इजराईल ओर अतराक्ताल हैं । 
डाक्टर सेल लिखते हैं--“फ़रिए्तों फे सम्बन्ध की समस्त बातें भुडम्मद 
साइव ने यहूदियों से लीं। यहूदियों ने फ़रिश्तों फे नाम और कार्य 
की शिक्षा पारसियों से मण को जैसा कि वे स्थय' स्वीकार करते हैं ।” 
(Talmud Hicoras and Rashbashan ) + 
कुरान में "जिन? नामक नीच ज्ञाति के होने की शिक्षा भी दी गई 

है । ये भी अप्ति से चने हैं परन्तु फ़रिश्तों की अपेक्षा इनके शरीर स्थूल 
बनाचट के हैं, क्योकि ये खाते, पीते, सन्तानोत्पत्ति करते ओर सृत्यु 
के घास बनते हैं । डाक्टर सेल का कथन है कि “ये विचार यहूदियों 
के उन विचारों से रायः सचंधा मिलते हैं ओ उन्होंने शेडिम नामक एक 
प्रकार की मेत जाति फे सम्बन्ध में लिखे हैं ।” 

२-संसार का प्रलय और शृुतोत्यान । 

मुसलमान लोग आत्मा को अमर मानते हैं। उनका विचार है कि 
# सेल साइच के अंग्रेज़ी कुरान की शूसिका' प्र ४४, इस पुस्तक का 

अध्याय 9 अंश ४ भी देखो | 
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एक ऐसा दिन आवेगा जब सृतक लोग अपने जीवन में किये हुए शुभा- 
शुभ कमौ के अजुसार फल वा दण्ड पाने के लिये उठेंगे । यद सब-फौ- 
सब शिक्षा यहूदियों से ली गई। | 
सतोत्थान--छुछ लेखको फे मतानुसार सृतोत्थान केबल आत्मिक 
होगा । पर साधारणतः माना हुआ सिद्धान्त यह है कि शरीर कोर 
आत्मा दोनों उठाये जावेंगे + । यहाँ यह्‌ प्रश्न किया जा सकता है कि 
शरीर गल-सड़ गया चहद फैसे उठेगा ९ परन्तु मुहस्मद साइव ने साव- 
आनी पुर्वक शरीर के एक भाग को इसलिये सुरक्षित रक्खा है कि जिस 
से बह भावी शरीर- रचना के लिये आधार का काम दे सके, अथवा 
उस मवाद के लिये खमीर का काम दें सके ओ इसमें मिलाया जायगा। 
क्योंकि उनका यह उपदेश है कि एक हड्डी को छोड़ कर जिसे वे अल 
्रजच और हम मेरदंड ( 0०३९४8 ) कहते हैं। मतुष्य का शेप सच 
शारीर पृथ्वी में मिल जायगा । मनुष्य फे शरीर में सच से पूर्व उसकी 
रचना होने के कारण अन्तिम दिवस तक भी वह वीज रूप हो कर अक्षय 
रहेगी । जिसके द्वारा फिर नवीन रूप से सारा शरीर बताया जायगा, 
ओर जैसा उनका कथन है यह्‌ कार्य ईश्वर की भेजी हुई ४० दिन की 
चर्पा से किया जायगा । यह वर्षा पृथ्वी को १२ हाथ ऊँचाई तक पानी 
से ढक देगी और शरीरों को पोथों के समान उगायेगी । यहाँ भी मुहम्मद 
साहब यहूदियों के कतज्ञ हैं क्योंकि वह भी लूज नामक अस्थि के सम्बन्ध 
में यह्दी वात कहते हैं । भेद केवल इतना ही है कि मुसलमान लोग जिल 
कार्य का बडी वर्षा-द्वारा दोना सानते हैं, यहूदी लोग उल को एक 
ओस-द्वारा मानते हैं कि जो प्रथ्वी की मिट्टी को उपजाऊ चना देगी † 
मृतोत्थान के चिन्द--सृतोत्थान दिवस की समीपता कुछ लक्षणों से 
ज्ञानी जायगी जो उससे पूर्व दिखाई देंगे । 
(अ) सूये का पश्चिम में उद्य होना । 
* सेल साहव का कुरान, भू७ ए० ६३ । 
त सेल सादय का कुरान भूमिका, ए० ६१। 
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(ब) दुजजाल नामक पशु का प्रकट होना । इसकी अत्यन्त अदूसुत 
आफ़ति होगी ओर वह इसलाम की सथ्षाई का अरबी भापा-द्वारा उपदेश 
करेगा । डाक्टर सेल की सम्मति में यह विचार उस पशु से लिया 
जाना प्रतीत होता है जिसका उल्लेख बाईबिल में किया गया है । ( देखो 
लूक, अ० २३।८) 

(स) महदी का आगमन । 

(द) सूर नामक नरसिंहा का तीन बार फूंका जाना | 

ये सव विचार न्यूनाधिक यहूदियों से लिये गये हैं। ऐसा ही यह 
सिद्धान्त भी है कि सृतोत्थान फे पश्चात किन्छु न्याय-व्यवस्था से पूर्व 
पुनर्जीवित आत्माओं को चिरकाल तक सुर्य की कड़ी धूप में रहकर 
प्रतीक्षा करनी पड़ेगी | सूर्य इतना नीचा उत्तर आवेगा कि उसकी ऊँचा ई 
उनके सिरों से फेत्रल छुछक हाथ रह आयगी । † 

न्याय का दिन - लोगों के नियत दिवस तक प्रतीक्षा करने फे डपरान्त 
उनके न्याय-निर्धारश के लिये ईश्वर प्रकट होंगे । उस समय .हज़रत 
मुहम्मद साहव 'शफ़ी? का पद प्रहया करेंगे! तब प्रत्येक व्यक्ति से 
उसके जीवन के समस्त कमो के सम्बन्ध में पूछ-गछ की जायगी । 
कुछेक का कथन हैं कि शरीर के समस्त अङ्ग-प्रत्यन्गगें में से जिस के 
द्वारा जो पाप हुआ है उससे वह स्वीकार कराया जायेगा । प्रत्येक मनुष्य 
को एक पुस्तक दी जायगी जिसमें उसके कर्मो का लेखा लिखा होगा। 
इन पुस्तकों को एक तुला-द्वारा तोला जायगा, जिस इसराईल उठावेया । 
निन लोगों के शुभ कमो का पल्ला अशुभ कमो फे पल्ले की अपेक्षा भारी 
होगा वे सीधे स्वर्ग को भेजे जाचेंगे। ओर जिनके छुकर्मो की मात्रा 
अधिक होगी उन्हें नरक का मार्ग ग्रद्दण करना होगा, यहद विचार सर्वाश 
में यहूदियों से लिया गया है। डाक्टर सेल लिखते हैं कि “पुराने यहूदी 
लेखक लोग भी अन्तिम दिन उपस्थित की जाने वाली उन पुस्तकों का 
वर्णन करते हैं जिनमें मनुष्य के कमो का लेखा लिखा होगा, और उन 


न सेल का कुरान भूमिका, प्रू० ६८ । 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


१/४४४४४.२ कि थ/ क्िता AVY A.IN 


तराजुओं का भी वर्णन करते हैं जिसमें ये तोली जावेंगी ।”& 
यहूदियों ने यह विचार ज़रदुश्तियों से लिया । डाक्टर सेल संकेत 
करते हैं कि दोनों फे विचारों की नींव पुरानी 'धर्म पुस्तक” जान पड़ती 
है। ( यात्रा की पुस्तक ३२ | ३२-३३, दानयाल ७ । १०, ईश्वरीयज्ञान 
२० । १२, दानयाल ५। २७) परन्तु वे स्वीकार करते हैं कि तुल्ा 
के विषय में पारसी लोगों का जो विश्वास है वह मुसलमानों के विचार 
से बहुत मिलतता-जुलता है. । उनका विश्वास है कि न्याय-व्यचस्था के 
दिन मेदर ओर सषा दो देवदूत जिनका वर्णान इम आगे करेंगे, पुल पर 
खड़े होंगे ये लोग पुल को पार करने वाले प्रत्येक मनुष्य की परीक्षा 
लेंगे । पहिला दूत जो ईश्वरीय दया का प्रतिनिधि है लोगों के कमा को . 
के लिए एक तराजू हाथ में लिए रदेगा । इसकी सूचना के 
अनुसार ही ईश्वर आज्ञा देगा । जिनके सुकमौ का पल्ला बोझ से घाल- 
भर भी झुक लायगा उनको स्वगं में जाने की आज्ञा दी जायगी । 
लेकिन जिनके शुभकमो का पल्ला इलका रहेगा वे ईश्वरीय न्याय के 
प्रतिनिधि दूसरे दूत द्वारा पुल से नरक में ढकेल दिये लावेंगे । 
स्वये के मागे पर एक घुल है जिसका नास हज़रत मुहम्मद ने 
अलसिरात † रबखा है । यद्द पुल नरक कुएड के ऊपर चना हुआ है, वदद 
बाल से भी अधिक सूच्म ओर तलवार की धार से भी अधिक तीत्र 
बताया जाता है। इस पुल से मुसलमान लोग मुहमम्द साहब के पीछे- 
पीछे सुगमता पूर्वक पार उतर जाबेंगे । परन्तु दुष्ट लोगों का पैर फिसल 
जायगा जिससे चे अपने नीचे के बिशोलमुखोन्सुक्त नरक सें घड़ाम से 
सिर के बल जा पड़ेंगे। यहूदी लोग भी नरक सेतु का इसी प्रकार 
वर्णेन करते हैं । उनके मतानुसार उसकी चौड़ाई धागे से अधिक नहीं 
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` # देखो Midrash yalkut, Shemum, p. 58, 6. 3, 
and Gemar Sanhedr, 9. 9i. 


† सेलका इरान, भूमिका, ४० ७१। देखो ज्न्दाचरस्ता आग ३, भन्युखुदं, 
१० १३४ ( 5. B. E, Series ) 
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है।इस विचार फे लिये यहूदी ओर मुसलमान दोनों समानरूप से 
ज़रदुश्त के कृतज्ञ जान पड़ते हैं, जिसकी शिक्षा है कि अन्तिम दिन 
खब लोगों को चिनवद पुल पार करना होगा # । 
स्वर्ग-अल!सरात को पार करके धर्मात्मा लोग स्वगं में पहुँच जाबेंगे 
जो सातवें आसमान पर स्थित है । मुसलमानों के मत में स्वग एक उद्यान 
है, जो झरनों और फ़ब्वारों से सजा है, जिसमें जल, दूध और वेलसाम 
( Balsam ) की नदियाँ वह रही हैं, इच्तों के सुनहरी तने हैं और 
उन पर परम स्वादिष्ट फल लगते हैं । इन से बढ़ कर स्वगे में ७० झुन्दर 
ओर मनोहारिणी नवयुवतियाँ होंगी जो अपने विशाल श्याम नेत्रो 
के कारया इरुल अयून कहलाती हैं| प्रायः इस समस्त वर्णन के लिये 
सुइम्मद साइन यहूदियों के आभारी हैं । “यहूदी लोग भी पुण्यात्मा लोगों 
के भावी निवास-स्थान को एक सुन्दर उद्यान बताते हुए उसकी स्थिति 
साततं आसमान पर ही मानते हैं। ( देखो Gemar Tanith, p 
25, Biracath d. 84, Midrash Labbath 9. 37) उनका 
यह भी कथन है कि उसमें तीन हार और ४ नदियाँ हैं जिनमें दृध, 
मदिरा, बेलसाम ओर सधु, प्रवाहित रहते हैं "” ( Midrash, 
yalkut~Shewine) + पु 
बहुत सम्भव है कि स्वयं यहूदियों ने यद्द बिभ्वार ज़रदुश्तियों से 
लिया दो, क्‍योंकि ब्द भी स्वर्ग की सुन्दरता का इसी प्रकार की भाषा 
में वर्णन करते हैं । डाक्टर सेल लिखते हैं कि “पारसी विद्वानों का 
पुण्यात्मा लोगों की आगामी दृषमय अवस्था के सम्बन्ध मं जो विचार 
है उस ओर मुहम्मद साहब फे विचार में बहुत थोड़ा अन्तर है। वे 
स्वर्ग को विदिश्त ओर मिन कहते हैं जिसके अर्थ स्कुटिकर्माण या बिल्लोर 
के दें । उनका विश्वास है कि वहाँ धर्मात्मा लोग सब प्रकार के आनन्दों 
का उपभोग करेंगे, जिनमे विशेषकर श्याम नेत्र बाली इराने-विदिश्त 


# सेल का कुरान, भूमिका ४० ७ । 
लेल का करान, भूमिका छू० ७६ 
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नामक उन स्वर्गीय स्मणियों का सहवास है जो अमियाद फ़रिश्ते के 
संरक्षण में रहती दें । यहीं से मुहस्मद साहच ने अपनी स्त्रशीय रमणियों 
का संकेत प्रदश किया ।” * 

यहाँ इम पारसियों के नामासिहाचाद्‌ नामक पक पिछले धन्थ से 
कुछ उद्धरण देते हैं “स्वगे की सब से तुच्छ कचा यदद है कि वहाँ के 
निवासी समस्त सांसारिक सुखो का उपभोग करते हैं अर्थात्‌ सुन्दरियाँ, 
दास, दासी माँस और मदिरा, कपड़े ओर विछोने, सजाने का सामान 
तथा अन्य पदार्थ जिनकी यहाँ गगना नहीं की जा सकती |” ( मिहा- 
बाद ४० । ४१) † 5 

नरक--इसी प्रकार नरक की विविध प्रकार की यातनाएँ, उसका 
सात विभागों में विभक्त होना, स्वर्ग से नरक को प्रथक्‌ करने वाला 
अलऐराफ़' नामक स्थान आदि सब वाते यहूदियों से नक्रल की हुई 
ज्ञान पड़ती हैं । 
३--ईस््र और शेतान । 

मुसलमान लोगों का ईश्वर विपयक मन्तब्य यहूदियों फे मन्तब्य से 
प्रायः पूर्णातया मिलता है। यदद सिद्धान्त भी यहूदियों ही से लिया गया 
कि संसार में दो शक्तियां विद्यमान हैं-एक अच्छी ओर शुभकारिणी 
शक्ति अर्थात्‌ ईश्वर, दूसरी बुरी और अशुभकारिगी शक्ति अर्थात्‌ 
शैतान । उपरोक्त विचार जो चाइविल और कुरान फे एक ईश्वरचाद पर 
धब्बा लगाता है निश्चय रूप से यहूदियों ने ज्ञरदुरितर्यो से लिया ओ 
उन शक्तियों को स्पन्वामन्यु और अंगिरामन्यु कहते हैं। आगे चल कर!† 
हम इस प्रश्न पर अधिक विस्तार से विचार करते हुए यह सिद्ध करेंगे 
कि ज्ञर्दुश्तयो की इस बात का पता वेदों के उस सुन्दर भ्रलङ्कार में 
लगता है जिसमें संसार के पुण्य और पाप के संग्रास का चर्णास किया 
गया है । उस अलङ्कार को ठीक-ठीक न समकने का यद्द परिणाम हुआ 

रूमुमसिका पृष्ठ ७प्र 


†इस पुस्तक का अ० ४ ओ० ८ भी देखो । 
देखो अध्या० ४ अँ ४ 
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कि यहूदी, ईसाई ओर मुसलमानों ने उसे बिगाड़ कर दो अलग शक्तियों 
का विश्वास रच लिया । शतान का श्रधिकार इतना बढ़ाया गया कि बह 
ईश्वर से कुछ ही कम रह गया । यह एक महत्त्वपूर्णा विपय है | इसके द्वारा 
यह भली भाँति स्पष्ट हो आयगा कि धार्मिक विचारों की धारा वेदों से 
ज़न्दावस्ता तक आर चहा से वाइबिल च कुरान तक किस प्रकार दही है ! 
४--विदित कम्मं | 

हमने अव तक यह दिखलाया है. कि मुसलमानों ने झ्ञान-काण्ड- 
सम्बन्धी मुख्य सिद्धान्त यहूदियों से लिये हैं। परन्तु अब हम यहद 
दिखावेंगे कि इनके कर्म-काएड की भी उत्पत्ति उन्हीं से हुई । 

प्रत्येक मुसलमान को नीचे लिखे चार कमे अवश्य करने 
चारियें अर्थात नमात. रोजे, नपात छोर मक्का की यात्रा चा हज | 

( १ ) नमाऽ-पारसियां की दसातीर के निञ्लिखित चचनो से 
पाठकों को यह चात ज्ञात होगी कि मुहम्मदी लोगों की नमाज्धकः वा 
प्राथना-समय की कतिपय अ्रद्गसंचालनादि सम्बन्धी बातें सम्भवतः 
जरहुरिनयों से नक़ल की गई हैं। 

“नमाज्ञ पढ़ते समय एक पवित्र बुद्धिमुल, सचुष्य आगे खड़ा हो 
आर शेप सब उसके पीछे । नमाज्ञ के समय मनुष्य दोनों हाथ मिलाकर 
सीधा खड़ा हो, फिर नीचे की ओर करके, फिर धरती पर घुटनों के 
चल जेट आवे । फिर सीधा खड़ा होकर एक हाथ अपने सिर पर रख 
ले । इसके उपरान्त अपना सिर ऊँचा करं ओर अंगूठों को बिना मिलाये 
दोनों हाथों को मिलावे। श्रंगुठां को अपनी आँखों पर इस प्रकार 
रक्स कि हार्थो की अँगुलियाँ सिर तक पहुँच जाच । फिर अपने सिर 
को छाती फी ओर झुका कर उठावे, ओर धरती पर येठ आाये। इसके 

। पीछे अपने दाथ जमीन पर टेक घुटनों फे बल चठ कर पहले मस्तक. 
को धरती से लगावे और फिर मुख के दोनों ओर से उसको छूए और 
तदढ्परान्त धरती पर दण्ड के समान लेट जावे, फिर हाथों को इतना 


CS I IT MIS tnt nntnnitnneinnntninnntninnnninnd 
+ नमाज़ शब्द शर्ची नहीं किन्त पारसी दै और घंस्कृत नमः से यना है । 
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चमस का ओं 


फेलाने कि छाती से धरती झू जावे । इसी प्रकार जंघाओं -से करे ।.' फिर 
घुटनों के सदारे झुफे, फिर चार ज़ान्नू बैठे और फिर शार्यो को जोड़ कंर 
उत पर॑ सिर रकखे | इस प्रकार की नमाज इश्वर फे सिवाय अन्य "किसी . 
के प्रति न पढ़ती चाहिये । † 

युसलमानों में जो कऋत्रने की ओर सुँ करके नमाज पढ्ने की अथा 
अचलित हैं वह भी यहूदियों से रहण की गई । क्योंकि वह भी अंपना 
सुँ यहसलम के मन्दिर की ओर करफे नमाज्ञ पढ़ा फरते हैं। .डाक्टरं 
सेल लिखते हैं कि “६ या ७ मास तक ( कोई-कोई १८ महीने चताते 'हैं 
देखो ) (Abulfednit mah, 9. 54. ) मुदृस्मद सादय व उसके 
आनुयायियों का किपला भी यरूसलम ही रहा, अर्थात्‌ जब तक वे क़ञवे 
को अपना 'क्रिवला? बनाने फे लिये घाध्य न हुए ।” के -- 

नमाज़ के पूर्व रेती या जल से दाथ पाँव थोने की क्रिया भी यहूदियों 
और पारसियो से ली गई है। खतने की प्रथा के सम्बन्ध में तो यह 
असिद्ध है कि बद यहूदियों से भ्रण की गई । 

(२ ) रोजे ( उपवास )--रोज्ञों के सम्बन्ध में सुदम्मद साइवर के 
आदेश का वर्णन करते हुए डाक्टर सेल यहूदियों वक उसका पता लगाते. 
हैं। दे लिखते हैं कि “यहूदी लोग अव उपवास करते हैं तब वे दिन 
“निकलने से लेकर सूर्यास्त तक केवल खान-पान दी नदीं छोड़ देते प्रत्युत 
जी ओर तेस मर्दन से भी बचते हैं और रात को जैसा चाहते हैं भोजन 
करने में व्यतीत करते हैं | ( Gomar yams, P. 40, eto)? " 

(३ ) खैत ( दान )-इसके दो भेद हैं, १--उकात और २--सदका । 
इनके लिये विशेष नियम निर्धारित किये गये हें । डाक्टर सेल के मता-'. 
जुसार इन नियमों में भी यहूदियों के पढ्‌-चिन्दों का पत्ता लगता हे । 
{ देखो सेल साइन फे कुरान की भूमिका ए० ८७ ) 

(४) दज अर्थात्‌ सकाऱ्यात्रा । सकषाऱ्यात्रा की विधि यहूदियों से नहीं 
† सालान अ्रथम ३६-६१ ज EC 
३8 सेक का छुरान भूमिका, चु० 2% 
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ली गई प्रध्युत वह मूत्ि पूजक अरय निवासियों का अवशिष्टांश मात्र है । 
अरब लोग मज़ा के; मन्दिर की चिरफाल से बहुत प्रतिष्ठा करते रह और 
नवी ने उनके इस विश्वास में हस्तच्तेप करना उपयुक्त न समभा । 
५--निषिद्ध कम | 

जुआ, मदिरा-पान, ब्याज लेचा तथा कई प्रकार के वर्णित माँसों का 
सेवन, ये कुछ ऐसे निषिद्ध कम्मं हैं जो यहूदी और मुसलमान दोनों के लिये 
समान हैं। अभव्य माँसा के बारे में कुरान में लिखा है कि “ुम्दारे लिये 
उसके माँस का भक्षण करना वर्जित है जो अपने आप भरा हो, रुधिर 
ओर शूकर साँस # फा तथा उसका जिस पर ईश्‍वर के अतिरिक्त अन्य 
किसी के नाम का पाठ-किया गया हो, एवं जिशके प्राण गला धोंट कर 
अथवा चोट से निकाले गये हों, अथवा जो गिरने से या अन्य पशुओं फे 
सींचों के आघात से म हो, या जिल किसी को जंगली जन्तु ने खाया 
हो, तुमने स्वये न सारा हो अथवा जो किसी सूक्ति क अर्पण किया गया 
हो ।? डाक्टर सेल कहते हैं--“जान पढ़ता हे कि मुहम्मद साहब ने इन 
बातों का अधुकरग यहूद्रियों से किया, क्योंकि उनके धर्म मन्थानुसार भी 
जसा कि घतिद्ध है-इन सप्र वस्तुओं का निषेध है । पर मुहम्मद साहब ने 
कुछ ऐसी वस्तुओं को खाने की आक्षा दी है जिनका विधान हज़रत मूसा 
ने नहीं किया था !? ( देखो थाइविल लेवित ११॥४ ) 
६--सामाजिक्र प्रथाएँ . 

मुसलमानों की सामाजिक अथाएँ उसो प्रकार कुरान पर अवलम्बित 
हें जिस प्रकार यहूदियाँ की पंजनामे पर । निश्च लिखित बातों से म्रकट 
दोगा कि मुसलमानों ने इस विषय में भी यहूदियों की नक्र की है--- 

१---चहु-विवाद ( एक पुरुष का कई खिया से विवाह ) का दोनों में 
विधान है.। परन्तु मुसलमानों को एक समय में चार खियाँ से अधिक फे 
सांथ विवाद्द करने की-आज्ञा नहीं । डाक्टर सेल उपरोक्त निश्चित संख्या 
के सम्बन्ध में लिखते .हैं-/उसके.स्थिर करने में मुहम्मद साहब ने उन 


# ऊरान आ० २ आ० जद 
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यहूदी आ्चायोँ कीं व्यवस्था का अनुकरण किया है जिन्दोने सलाद फे तौर 
पर चार ख्ियों तक की सीमा रक्खी है ( देखो ॥aimon in Hali- 
chath Ishath, 0. 4 ) यद्यपि उनके शाख में स्लियों की किसी 
संख्या का प्रतिबन्ध नहीं है ।? ( सेल का कुरान भूमिका ए० १०४). 


स्त्री-त्याग--[ तलाक़ ) की प्रथा भी दोनों मतों में समान रूप से 
प्रचलित हैं । श्री-त्याग का विधान करने में मुहम्मद साहब ने यहूदियों का 
का अनुगमन किया हैं। जब कोई सत्री त्याग दी आवे तो उसे अपना 
पुनर्विवाह करने फे पूर्व ३ मास पयन्त प्रतीक्षा करनी चाह्विये । इस अचधि 
को 'इइत' कहते हैं। इस अवधि के अन्त में यदि वह गर्भिणी सिद्ध दो 
तो बालक प्रसव करने तक दूसरा विषाद नहीं कर सकनी । डाक्टर सेल 
लिखते हैं कि--“यह नियम भी यहूदियों से लिए गये, क्योकि उनके सता- 
सुसार किसी त्यक्त अथवा विधवा सत्री को पति फे त्यागने अथवा मृत्यु 
दोने से ६० दिन तक दूसरे पुरुप फ साथ पुनर्विवाह करने का अधिकार 
नहीं है ?? डाक्टर सेल का यह भी कथन है कि--“खियों फे मासिक-घ्. 
समथ की अशोचता, वासियों को खरी बनाना तथा किन्ही निश्चित सम्प- 
न्थों में विवाह-वर्जन आदि विपय में भी मुइम्मद साइच फे आदेशों की 
इजुरत मूसा के विचारों से समानता कुछ कम नहीं है। 


७---कुछ साधारण समानताएँ--- 

१--सप्ताह का एक दिन इश्वर की विशेष उपासना फे लिये प्रथक्‌ 
रखना भी यहुदियों की ही प्रथा है। वे शनिवार को पवित्र मानते हैं । 
ईसाई लोगों ने अपना “विश्राम दिवस? रविवार को निश्‍चित किया । 
मुहम्मद साइन ने इस सम्बन्ध सें इन मतों का अनुकरण किया है परन्तु 
छुछ अन्तर रखने फे विचार से उन्होंने अपने अनुंयायियों को शनिवार 
ओर रविवार के स्थान में शुक्रवार को पवित्र दिन सानने की आज्ञा दी! 

२-छुरान का प्रसिद्ध मूलसिद्धान्त "ला इलाइ इह्लि्लाइ” ( खुदा फे 


अतिरिक्त कोई खुदा नहीं ) जरदुश्तियों के “नेस्तेजुद सगर यनुदा?'.का 
उल्था सात्र है । 
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३:-इस वात का भी लिखना उचित है कि केवल नवें अध्याय को 
छोड़ कर छुरान के शेप सव अध्याय "'विरिमिल्ञाद अरदमाने रहीम”इन 
शब्दों से प्रारम्भ होते हैं। यह ज़ग्दुरितियों फे इस सूत्र का रूपान्तर है 
जिसको वे अपनी पुस्तका के आरम्भ में लिखते हैं । “बनास यञ्चदां 
वबखशिशगरदादार” ( साथ नाम यज्ञदां फे जो वलिशिश करनेवाला 
आर देने चाला है ) । 
८-सारांश--- 
उपयुक्त बातें यह सिद्ध करने के लिये पर्थ्याप्त हैं कि मुसलमानी 
मत ने प्रायः समस्त धार्मिक विषार ओर शिक्षाएँ अधिकाँश में यहूदियों 
ओर किसी कॅश में ज़रदुश्तियों से अहा की हैं। अतएव कुरान का घ्म 
कोई नवीन ईश्वरीय ज्ञान अथवा ईश्वर की किसी विशेष आज्ञा फे 
अचार का दावा नहीं कर सकता । हमारे मुसलमान भाई कदाचित यहाँ 
यह कहेंगे कि "कुरान का एक ईशबरचाद यहूदी ओर इसाईमत से भी 
पवित्र और उत्तम है। ओर ज़रदुश्ती सत के विषय में तो इुछ कहना 
ही नहीं, क्योंकि चह दो ईश्वरों मं विश्वास रखने फे कारण कदापि 
शक ईश्वरवादो नहीं हो सकता” । इसमें सन्दे नहीं कि ईसाइयों का 
ईश्वर विषयक बिचार कई बातों में मुसलमानी विचारों से बढ़ कर ह । 
ईसाई लोग 'कुरान फे ख़ुदा? की अपेक्षा अपने ईश्वर को अधिक धमे- 
प्रिय, अधिक दुयालु, अधिक पवित्र ओर अधिक प्रेम करने चाला 
चर्शान करते हैं । दूसरी वातों में निस्‍्लन्देह इसाइयों का ईश्वरवाद 
कुरान की आस्तिकता से घाटिया है। ईसाईमत ईश्वरत्व सें तीन 
आत्माओं ( "75765 ) की शिक्षा देता है, जिसको वास्तव में तीन 
ईश्वरों मे विश्वास करना समभाना चाहिये | इस बात में ईसाईमत की 
अपेक्षा कुरान एक ईश्वर की उपासना करने का अधिक दढता पूर्वक 
उपदेश देता है, परन्तु यह समभाना कठिन है कि यहूदियों की अपेक्षा 
मुसलमानी मत की ईश्वर विपथक शिक्षा क्‍यों कर उत्तम है। कि 
मत समान रूप से एक ईशवरवादी वा दो शाक्तिवाद़ी 
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हें। दोनों ही शैतान को प्रायः ईश्वर फे समान मान कर अपने 
झट्टैतनाद की शुद्धता को कलंकित करते हैं। दोनों के ईश्वर विषयक 
एक सही विचार हैं । यहूदियों का जिहोवा! (7००४३ ) जो 
मच्यो फे से गुण बाला, चलचित्त, बदला लेने वाला, कुरान फे अल्लाह 
से पूर्ग साहश्य रखता है, जो एक असहिण्णु और स्वेच्छाचारी सम्राट्‌ 
के समान वशित है, जो अपने पूजकों को 'काफ्किरों? के साथ धर्म युद्ध 
-करने ओर उनका संहार करने की छगन्ञा देता है । 


रहा जुरहुश्ती सत का ईश्वर विषयक विश्वास, वह यहूदियों चा 
मुसलमानों के आस्तिकवाद से किसी प्रकार भी घटकर नहीं है। 
पादरी ऐल० ऐच० सिलल का कथन हैँ कि अब तक जितने शुद्ध-से- 
शुद्ध विचार उपस्थित किये गये हैं उनमें “पअहुरमजृदा? का विचार भी 
है । हम यह भी कहद सकते हैं कि निःसन्देह वह कुरान ओर बाइबिल 
के ईश्वर का वास्तविक मूल रूप है। हम इस विपथ पर आगे चल कर 
विस्तार पूर्वक विचार करेंगे? । एक इैशवरवाद के विषय में मुहम्मद 
साइन की शित्ता का गोरच इसलिये अवश्य है कि उन्हं ने उस समय 
के बिगड़े हुए ईसाईमत वा उन अरव निवासियों की बहुदेव पूजा का 
विरोध किया कि जिनमें वे-स्वयं रहते थे । मुहम्मद साहन फे समकालीनों 
के विचारों से उनकी शिक्षा किननी ही उत्तम कयां न समझती जावे परन्तु 
कुरान का इईश्वरचाद्‌? यहूदियों के इशरवाद से अधिक श्रेष्ठ नदीं कद्दा जा 
सकता । अनएव यह प्रतिज्ञा फि कुरान की ईश्वर विपथक शिक्षा यहूदी 
शर जृर्दुएनी ईरबरचाद से ( जिनसे बह निकली है) अधिक उत्तम है 
और इसलिये छुरान ईश्वर का विशेष वा स्वतन्त्र लान है, सिद्ध नहीं 
हो सकता । 


eo 


* जृन्दाचास्ठा भाग ३ ६० ३= ( ५. . I, Series, ) 
देखो अध्याय ४ श्रं ३ । और चष्याय ८ छन %। 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


४४४४४४.७ ७७४ 409४ / /१. |. 


द्वितीय अध्याय 
ईसाईमत का आधार विशेषतः यहूदी मत और 
अंशतः वोद्धधर्मं है। 


5 

"जो अब ईसाई धर्म फद्दा जाता है षह प्राचीन लोगों में भी था. 
अर चह भानव जाति फे प्रारम्भ काल से लेकर ईसामसीह फे शरीर 
घारगा करने तफ घराचर उपस्थित रहा | हजरत ईसा फे उत्पन्न होने 


फे समय से उस पृर्ववर्सी धर्म फा नाम ईसाई मत पड़ा” 
( सेन्ट औगस्टाइन ) 


१--यहुदीमत और ईसाईमत । 

खोट मर फे समस्त सिद्धान्त जसा कि स्वयम उसके अनुयायी भी 
स्वीकार करते हैं यदुदीमत से लिये गये। ईसाई लोग “पुरानी घर्म 
पुस्तक” का यहूदियां फे सदश ही इशचरीय वाक्य मानते हैँ। हज्ञरत 
इसा नजो अन्म फे यहूदी थ--यहूदीमत को लुम करके अपना नवीन 
घम स्थापित करने फी कभी इच्छा नहीं की। इंसामसीह ने अपने 
पर्तती उपदेश? में श्राचीन धर्मो के सम्बन्ध में अपने विचारों को स्पष्ट 
रूप से प्रकट किया है--यह सन समभो कि में तरेत अथवा नवियां 
को नष्ट करने श्राया हूँ. । नष्ट करने को नहीं प्रत्युत उन्हें पूर्गा करने के 
लिये मेरा छागमच हुआ है । में तुम से सच कहता है कि जब तक प्रश्ची 
आर आकाश स्थित हैँ तब नक देरित से एक बिन्दु या कग भी दूर न 
होगा जब तक पि बह सबाङ्ग सम्पन्न न हो जावे । जुतराम, जो व्यक्ति 
छोटी-छोटी भी शआाजन्नाओं छो अङ्गा कर लोगों को तदनुसार ही उपदेश 
देगा बद स्थगे साम्राज्य में सहातुच्छ कहलाचेगा और जो उन्ह स्वयम्‌ 
कतव्य में परिमित करता हरा दसर स भी वेसा ही करचेगा चहू 

[न चाहा जायना? । ( सत्ती की इंजील झ० ४ छा” १७-१६ 
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च्छ धर्म का आदि खोत 


यहाँ यहद प्रशन उठ सकता है “तो क्या यहूदी ओर ईसाईमत में 
छुछ 'अन्तर ही नही ? चया इन दोनों की शिक्षा एक ही हँ? कया इन 
दोनों फे मध्य भेद प्रफट करने की कोई बात नहीं ९? इन सब ्रआं का 
हम यह उत्तर देंगे कि ईसाइयों फे आध्यात्मिक सिद्धान्त निञ्य रूप से 
ची हैं जो यहूदियों के है, लेकिन उसके सदाचारिक उपदेश यहूदीमत 
के आचास्यो की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ एवं उच्चतर हैं। इन दोनों मतों का 
भेद स्वयम्‌ ईसामसीद ने अपने उस श्रात्मोन्नायक (र्दती व्याख्यान” में बड़ी 
रुपए रीति से दिखाया है जिस फे छुछ वचन हम पूर्व भी उद्धूत 
कर चुके हैं । 

“मं तुम से कह्टे देता हूँ कि यदि तुम्हारी सत्यनिष्ठा धर्म व्याख्या- 
साओं ( 56७९४९ ) ओर फारसी लोगों की सत्यनिष्ठा से चढ़ कर न 
छोगी तो तुम किसी दृशा में भी 'स्वगसदन” में प्रवेश न कर सकोगे ।” 

“नुम अवण कर चुके हो कि पूर्व पुरुषाओं से कह्दा गया था कि 
हिंसा मत करना, ओ कोई हिसा करेगा उसे न्यायन्यचस्था का दुर 
सोगना पड़ेगा, परन्तु में तुम से कहता हूँ कि जो कोई अकारण ही 
अपने भाई से रुष्ट र्गा यह दण्ड पाने फे योग्य सममा जायगा, जो 
कोई अपने भाई को वित्षिप्त कहगा वह 'विचार-सभा? से दुण्ड पायेगा । 
परन्तु जो कोई उसे सूख चनाचेगा चह नरक में डाला जावेगा। इसलिये 
यदि तू यज्ञ वेदी पर अपेण करने को छुछ भेट लावे ओर वहाँ सुक को 
स्मृति हो कि मेरा भाई मुझ से कुछ अभसन्न दे तो तु भेंट चद्दी छोड़ 
कर पहले डसमें प्रेस कर और पीछे भेंट को वेदी पर चढ़ा। जब त्तू 
सागे सें अपने शत्रु के साथ हो तो उससे तुरन्त मेल करले, .ऐसा न हो 
कि किसी समय शत्रु तुके न्यायाधीश को सोंप दे और वह चुमे अफ़सर 
के इवाले करदे जिससे तुझे कारागार भोगना पड़े | तुक से निश्चय रूप 
से कहता हूँ कि जब तक तू कोड़ी-कौड़ी का सुगतान न कर: देगा तब 
अक उस बन्धन से कदापि सुक्त न होगा ।? 

“दमने सुना है कि प्राप्चीन लोगों से कहा गया था कि व्यभिचार 
स करना, परन्तु में तुमसे कहता हूँ कि यदि किसी ने पर-ल्ली की ओर 
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कुद्रि से देखा तो समझना चाहिये कि वह उसके माथ सानसिक 
ब्यमिणार कर चुका | यदि तेरी सीधी आँख तुझे खिमाती हैं तो उसे 
पथक करदे क्‍योंकि तेरे लिये यह लाभदायक हैं कि तेरे शारीर के अब- 
यवर मसे एक नष्ट हो जाय और सारा शारीर नरक भं पढ़ने से बच 
जञाने । और यदि तेरा सीधा हाथ घुचेष्रा करे तो उसे काट कर फेंक दे 
क्योंकि तेर लिये यद्दी उपयोगी है कि सारा शरीर नरक गामी न चना 
कर फेवल पक अवयव फो पृथक फरदे । यह भी बताया गया था कि 
यदि कोई अपनी खी फो छोड़ दे तो उसे 'त्याग-पन्र' लिखदे । परन्तु 
में तुम से यह कहता हूँ कि जो कोई दुराचारिणी होने फे अतिरिक्त 
अन्य किसी फारया बशा खीत्याग करता हैँ वह्द उसे व्यभिचारिणी 
बनाने का भागी हुं, ऑर जो कोई उस त्यक्त खी से वित्राह् करता है 
बहू उसके साथ व्यभिचार करता हूँ ।” 

“किर तुम सुन चुफे छो कि पूर्वजों से कहा गया था कि तुम 
स्याथवश शपय न खाना प्रत्युन इंश्वर के निमित्त उनकी पूर्ति करना! 
में तुमसे यह कहता हूँ कि तुम शपथ ही न खाओ । न तो धासमान 
की क्म खाना क्योकि चहद ईश्वर का सिंद्दासन है, न प्रथ्ची की 
क्योंकि वह ईश्वर की पादुका स्वरूप हैं ओर न यरूसलस की क्‍योंकि 
यह्‌ बड़े राजा का नगर है | तुम सिर की भी शपथ न खाओ क्योंकि 
तुम एक वाल तक को स्याद्द या सफ़ेद नहीं कर सकते । तुम्हारे सन्देश 
में 'हाँ-ह” ओर 'नहीं-नहीं', धोने चाहिये, क्योंकि जो बात इनसे 
अगिक होती है उका दुपणों में परिगणन किया जाता है ।” 

“तुम इस वात को सुन चुके हो कि “आँखों के बदले आँख, और 
दान्तों के बदले दान्त ।? परन्तु सें तुमसे कहता हू. कि दुष्ट का सामना 
न करना । जो कोई तुम्दारे सीधे गाल पर थप्पड़ मारं तो दूसरा भी 
उस्ती की ओर कर दो । और यदि कोई क़ानून फे अनुसार नालिश 
करके तुम्हारा कोट लेना चाहे तो चोग़ा भी उसे दे दो । यदि हुम्दे 
कोई पक मील चलने फे लिये वाध्य करें तो तुम उसके साथ दो मील 
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तक चले आओ । जो छुछ ब्द तुझ से मागे उसे दे और जो तुमसे 
ऋगा[-याचना करे उससे मुँह मत फेर ले 77? 

“पलुस इस वात को श्रवया कर चुके हो कि 'तू अपने पाश्वेंवर््तियों 
से प्रेस और शत्रुओं पर से घृणा कर, लेकिन में सुमसे य कहता हूँ 
कि शत्रुओं पर प्यार फरा । जो तुमको कोसें उन्हें आशीर्वाद दो जो 
तुम से घृणा फरें उनसे प्रेम करों, जो तुमसे ढेप करें या कष्ट पहुंचाचें 
उनके लिये ईश्वर से मरार्थना करो जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के 
प्यारे पुत्र चनो, क्योंकि वह भले-घुरे दोनों पर साये की किरणों पहुँचात्ता 
है, सचे और भूठे दोनों पर जल-बष्टि करता है । जो लोग हुम पर 
प्रेम करते हैं उन्हीं पर तुम भी प्रेम करो तो तुम्हारे लिये क्या लाभ 
होगा १ क्या कर-प्राही लोग ऐसा द्वी नहीं करते ? यदि लुम अपने 
भाइयों को दवी अभिवादन करते हो तो अर्न्यों की अपेक्ता कौनसा बड़ा 
कार्य करते हो ? तुमको अपने स्वर्गीय पिता फे समान पूर्णे चनना 
चाहिये? | ( मत्ती राचित इंजील अ० ५ 'अ० २०-४८ ) 

उपर्युक्त उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि सदाचारिक शिक्षाओं फे 
सम्बन्ध में यहूदियों की अपेक्षा ख्रीएमत अधिक उन्नत है । आत्मनत्रता, 
सच्चरित्र मा, शुद्धता, चमाशीखता, लौकिक वासनाओं में अश्रद्धा, शान्ति, 
दान, सञजनता, सहिष्णुता, प्ेम-निदान सनुप्य जीचन का च्घतम आदु 

सदाचार का श्रेयस्कर शास्-ये ही बातें हैं जिनसे यहूदियों फे 
प्राचीन-तर धर्म खीछ्टमत के चीच भेद जाना जाता है) परन्तु यदद चातें 
ईसाईमत की मौलिक चातें नहीं प्रत्युत चोद्धधर्भ के प्रभाव से है । 
ईसाईमत पर वीद्धधर्म का प्रभाव । 
२-सम्वन्ध का साग । 
महाशर्य रमेशचन्टरदत्त लिखते हैं कि बोद्धवर्म के नदाचारिक सिद्धांत ' 
और शिक्षाएँ ईसाईमत के सिद्धान्तो स शने मिलते-जुलते है कि बहूत 


ष्ट 


दिनों से इन दोनों घसो के मध्य कोई सम्बन्ध होने का सन्देह किया 
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अध्याय-इंसाई सत २७ 


जा रहा ४। यूनान में बुद्ध की शिक्षा ईसामसीद फे जन्म से धहत 
पूव प्रवेश फर चुकी थी। महाराज छशोक पैः गिरनार के चिला 
लेखों से पना चलता है कि उनके गाज्यकाल में बोद्ध प्रचारक, सीरियादेश 
में शअरएना धमं फैलाने फे लिये गये थे । मिनी (Pliny tho natur- 
र ) सामफ नत्तचेत्ता ( प्रथम शताब्दी का प्रसिद्ध रोमन इतिहास 
वेत्ता ) पेलस्टाइन में ईसा से कोई एफ शातताब्दी पूर्वं ऐसेनेस ( I5+6- 
00९) £ नामक सम्प्रदाय का उल्लेख करता ह । झर्वाचीन खोजन से 
सिद्ध हुआ कि बह सम्प्रदाय घोद्धधर्म की एक शाला रूप था । भिभ्रदेण 
में भी इसी प्रकार का घेरापेटे (पालक 7५20 ) नामक एक 
सम्प्रदाय विदयमान था । इस वान फो ईमा-चरित्र ( 7.440 nf .Josns ) 
ये सुप्रसिद्ध लेखक पादरी रेनन साहब लैस विद्वान भी स्चीफार करते हँ 
कि उक्त सम्प्रदाय ऐसेनैस या दूसर शब्दों में चोद्धधर्स की शाखा स्वरूप 
था । चे लिखते हैं कि “कौलो फ पेरापेट ऐसमैस की शाखा हैं । उनका 
नास यूनानी भाषा में ऐमेनैस का उल्था मात्र जान पड़ता है । इस 
प्रकार हमें पता लगना है कि ईसा के जन्म से पूर्व पलस्टाइन सीरिया 
आर मि में चोद्धधर्म पूरा प्रचार ण चुका था । और पेलस्टा-हन के 
ऐसनसों मं छौद्धपर्म फे सिद्धान्त साधारमा घरेलू कहावत बने हुये थे। 
ओयुन स्मेशचन्ट्रदत्त फा फथन हैं कि छुछ नग्म ईसाई इस बात को 
मानते है कि सीरिया में बोद्ध-धर्म ( ऑफ्रेसर महाफ़ी के शब्दों गें) 
उस सत का सहायय अप्रगस्ता बना जिसका प्रचार ईसामसीह ने दो 
गवादयो से भो अधिक समय के पश्चात किया?। हम यह जानते है कि 
-ईमा छा अप्रगस्ता श्पतिस्मा देने बाला “जॉन” ऐसेनेंशा की शिक्षाओं 


क 


oem emai Vo 


4 Civification in Ancient India, vol. Ii.p,6283. 

कषद Hitoria Naturals vol. V7. quoted. in 
RAC Butts Auctoni hudia, Vol II.p, 337. 
Qanted ir Anchnt Jndia, Vol Ti, p. 337, 
Aneiont Jndis, Vol. IT 329. 
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से भली भाँति अभिज्ञ था। कुछ घन्थकारों की सम्मति हैँ कि बहे स्वयं 
भी ऐसेवैस अर्थात्‌ बौद्ध था । अतएव अब यह स्पष्ट है कि हजरत ईसा 
मसीद ने चपतिस्मा देने बाले से चोद्धधर्म की शिक्षा ओर संस्कारों 
क सम्बन्ध में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया । उपरोक्त घटनाएँ वौद्ध" ओर 
इसाई घर्म के बीच परस्पर सम्बन्ध का साय बा द्वार दिखलाने के लिये 
पर्य्याप्त हैं । ह 


३--उपदेशों की समानता । 
परस्पर सम्बन्ध की सम्भावना को दिलाने फे उपरान्त अब हम 
बुद्ध और ईसा के कुछ उपदेशों को बराबर वराचर रखते हैं, जिनसे 
यह ज्ञात दोगा कि चे भाव ओर भाषा में एक दूसरे से क्रिल घनिष्टता. 
के साथ समता रखते हैं:- 


बुद्ध ईसा 

१~अरे मूर्ख ! इन जटाओं ओर. ९१-धर्मग्रन्थ लेखक और फैर- 
सुगछाला धारण से क्या लाम है? सियो तुम पर शोक दोता है, 
तेरा अन्तःकरशा मलीन हैं पर चाइर क्‍योंकि तुम सफ़ेदी से पुती हुई उस 
से स्वच्छता का आडङम्यर बनाये क्त्र के अनुसार हो जो वाहर तो 
हुये हैं । सुन्दर दिखाई देती है परन्तु भीतर 
सृतो की अस्थिर्यो तथा अन्य 

( धम्मपद्‌ ३६४ ) सलिन वस्तुओं से परिपूर्ण है। 

( मत्ती की इंजील १३। २७ ) 
प्रमु ने उससे कहा कि एफ्रेरिसी ! 
चुम प्याले और चश्तरियों को तो 
बाहर से साफ़ करते छो परन्तु 
छुम्दारा अन्तःकरण लूट खसोट 
घूत्तेताओं से भरा हुआ है। 
( लूक की इंजील ११ । ३६ ) 
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२-हेप, द्वेष से फदापि दुर नहीं 
होता प्रत्युत वह प्रेम से दूर धोता 
हैं | उसका यही स्वभाव ह। हमें 
आनन्द पूर्वक ग्ना चाहिये, जो 
हमसे विरोध करें, हमें उनसे विरोध 
न करना चाहिये। जा हम से द्वेष 
करते हैं. उनके सध्य रदते हुये भी 
हमें द्वेप से दृर रहना चाहिये। 
क्रोध पर प्रेम से और घुराइ पर 
भलाई से विजय प्राप्त करना चाहिये । 
( धम्मपद, ४ । १६७. २२३ ) 
३-जीच हिंसा, इत्या करना, 
काटना, घांधना, चोरी करना, 
ध्यूसत्य, भापया, छल, कपट, निर- 
शेक पुस्तकों का पाठ, पर स्री- 
शमन आदि पाप मनुष्य का पतित 
करते हैं । 
( सुत्त निपान अनिगन्धपुक्त 5. 73. 
IE. Serirs) 
प्र-जी मनुष्य तद्नुसार कार्य 
नहीं करता उसकी चिकनी-चुपड़ी 
निर्र्थक वातें गंधहीन रुन्दर रंग 
वाले पुष्प के समान हैं. | 
( धम्मपद, ४९ ) 


प्र-सब समुप्य दण्ड से काँपते 
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२-परन्तु में तुम से कहता हूँ कि 
छुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो 
ओर छशुभचिन्तकों को आशी- 
वदि दो जो तुम से घृणा करें उनके 
साथ भलाई करो, जो छुमसे चर 
करें या कष्ट पहुँचानें उन फे लिये 
प्राथना फरो। 

( सत्ती ५।४४ ) 


३-क्योंकि छुविचार, हत्याकाण्ड, 
व्यभिचार, लंपटा, चोर कर्म, 
सत्य साची तथा ईश्वर फे प्रति 
कुबाक्य आदि बातें हृदय से ही 
उत्पन्न होती हैं शर यही घातें 
मनुष्य को पतित करती हैं । 
-( सत्ती १%। १६-२० ) 


४--तुम्हारे लिये वे जो छुछ 
आदेश करें उसे सानते हुये तदसुसार 
कार्थ करो, परन्तु तुम उनके से कर्म 
स करो क्योंकि बह कहते तो हैं 
परन्तु करते नहीं । 
( सत्ती २३।३) 
५-जो व्यवहार अन्यों से हुम 
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हैं ओर जोत्रन से प्रेम करते है, आपने लिये कराना चाहते हो वेसा 
स्मरण रखो हुम मो उत्दों के सहश दो उनके साथ तुम भी करो । 
दो। च ठुम स्त्रम्‌ दिसा करो न ( लूक ६। ३१ ) 
इत्या कणश्रो । 
( घम्मपद्‌, १३०६३ ) 

६-दूक्तरों का दोष सहत्र ही में ह-अपने भाई की आँखों के 
दील पड़ता दे | परन्तु अपने दुषण तृगा को तो देखता है लेकिन स्वयम्‌ 
देखना कठिन है। आदमी अपने अपने नेत्रों की शद्दतीर की ओर 
पड़ोसियों के अवगुर्णा को भूछो क्यों विचार नहीं करता । 
की तरह छान फटक डालता है (मत्ती ७।३) 
परन्तु अपने दपा को इस प्रकार 
छिपाता है जेसे ठग कूठे पाँसों को 
ञ्वारी से छिपाता है। ` 


( धम्मपद ) ३ 
इत प्रकार हम देखने हैं कि आन्तरिक पवित्रता, सदुता, क्षमा, 
शीलता, अपकार फे चदले उपकार करना आदि बातें वौद्धधर्म के ऐसे 
# इख अकार महाभारत में कहा हैः 
श्रूयतां धर्म सर्वस्वं शुस्वाचेवाचधा्येतताम्‌ । 
अशसनः परतिकूलानि परेपाक्ष समाचरेत ॥ 
धर्म फा सार श्रवण करो और सुनकर उसे धारण करो । जो सात चुम अपने 
किये पसन्द नहीं करते उसे दूसरों के लिये भी मत करो । 
{इसी प्रसार नीति में कहा हैः-- 
खलः सर्षप सात्राणि परछिद्ाणि पश्यति । 
आत्मनो विकच भात्रायि पश्यक्षपि न पश्यति ॥ 


दुष्ट आदमी दूसरों के सरसों-भर दोष को भी देखता है, परन्तु अपने मेल 
के बरावर दोषों को भी जान-बूम कर नहीं देखता ] 
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ही स्पष्ट चिन्द्र हैं जैसे कि इसाईधर्म फे । 

न धर्म पुस्तक ( अर्थात्‌ इं्रील ) की कथाएँ भी बोद्धधर्म की 
कथाओं से घटत छुछ समता रखनी हैं और सम्भवतः उन्हीं से नकल 
की गई है। श्रीयुत स्मेशचन्द्रदत लिखते हैं कि “रैनन ( Renan ) 
भी जो ईसाईमत फी रचना में चोद्धधर्म का अभाव स्वीकार करने का 
विरोधी है--लिखता दै कि यहूदीमत भें ऐसी कोई वात नहीं थी जो 
ईंसामसीद फो फथाओं की शक्षी का निदर्शन होता । दूसरी ओर 
वोद्धध्म के रन्यो में में ठीक उसी रंग-ढंग की दष्टान्त कथाएँ मिलती 
है वैसी फि इंजील में हैं” (रेनन-कत ईसामसीइ की जीवनी का 
अनुवाद ० ३६ ) 

समानता दिखाने नाली इृष्टान्त-कथाओं को उद्घृत करने पे 
लिये हमारे पास स्थान महीं है। उदारणार्थ हम पाठकों से 'घोने 
याले फी कथा? फा संफेत करते हैं जो “भरद्वाज अत? में है और जितकी 
तुलना युहल्ला फे पंचम अध्याय फी १४ आयत से होती है, ओर 
“धनिया सुत्त”? में धनिया को फथा? लूका के १२ वें अध्याय की १६ 
आयत फे चिल्गुल ससान है। 


४~विद्यार चा साधुआश्रम और कर्म काण्ड सम्बन्धी समानता-- 
डाक्टर फरशुसन साहब जिनकी सम्मति भारतीय भवन-निर्माण- 
कला विषय पर अत्यन्त प्रामाणिक समझी जाती है "कारली? फे चौद्ध 
शुदा मन्दिर का समय सन ईसवी से ७८ वर्ष पूर्व का निश्चित करते 
हुये उसफे सम्मन्ध में लिखते हैँ कि “यह भवन प्राचीन ईसाई गिरजा 
बहुत फुछ समानता रखता है. क्‍योंकि इसके भी मध्य में लम्वा कमरा 
आर उसके दोनों ओर मार्ग हैं, जिनफे अन्त मं शुम्मद हैं ओर उसके 
चारों और रास्ते घने हैं। तुलना फे विचार से यहद कद्दा जा सकता है 
क्रि उसका रचना क्रम ओर विध्ठार नौरविच, केथेटूल और फेन फे 
Abbayeaux Hommes नामक गिर्ला फे यायनभवनों से बहुत 
मिलते-जुलते हैं यदि पिछले भवन वाह्य मागो को दूर कर दिया 
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२ घम का आदि स्रोत्त 


ज्ञाचे। शुस्यद्‌ फे ठीक नीचे और जहाँ ईसाई गिरजो में प्रायः यघचेटरी 
चनी होती # 'दागोपा? स्थित है । 
श्रीयुत्त रमेशचन्द्रदौत लिखते हैं कि “चोद और रोमन फैवलिक 

ईमाइयों के धार्मिक कृत्यो की समानता के सामने यह भवन-कला सम्बन्धी 
समानतां छुझ्ठ भी नहीं टे | ऐव्च ल. नामक रोमन कैसेलिक पादरी ने 
तिञ्चत में जो दशय देखा उसे वह बहुत ही आश्‍चर्य में हुआ, इसने 
लिखा हैँ कि “हमार ओर बोद्धा के बीच इननी समानतां छँ-पोप फे 
जेसा, दण्ड, टोपी, ढीला चोग्रा आर सेली जिनको बड़े जामा याज्ञा 
करते या चिदा होते समय, अथवा मरिदेर के बाहर किसी धार्मिक कत्य 
में पहनते हैं, प्रार्थना करते समय भजन गाने चालों का दो पंनियां में खड़ा * 
होना, भजन-गान, भूत निकालने को भाउ फूंक, पाँच >खला'ं में 
लटके हुये दीपक नो स्वयं बन्द हो जाते और स्वयम खल आते हैं 
लामा का अपने अलनुयाधियों के सिग पर सीधा हाथ रख कर उन्हे 
आशीर्वाद देना; मिर पर लपेटने का फूलों का हार, साधुओं का विवाह 
न करना, प्रतत के दिनों में सांसारिक कार्यो से उपरामत्ता, सन्त-सेचा, 
उपवास, जलुम; अन्त्र जाप, पचित्र जल ।? मिस्टर श्र्थर लिली ( Mr. 
Arthur ].]9c ) जिसकी पुस्तक से दुत्त महाशय ने उपक चाफ्य 

उद्धृत किये है--लिखते हैं कि योग्य पादरी शब्वे ने समानताओं की 
सूची को किसी प्रकार समाप्त नहीं किया हैँ किन्छु उसमें शन बातों को 
भी समावेपित कर सकते श्रे--अपराध स्वीकार करना, सिर मुण्डित 
करना, चिन्ह वा प्रतीक--पूजा, पूजा स्थानों चा समावि स्थानों के 
सामने फूल, बत्ती और प्रतिमाओं का उपयोग; ऋस चा स्वस्तिक का 
निन्द, अह्वत में वेत विश्वास, देवी की पुजा, धार्मिक ग्रन्थों का पेसी 
भाषा में उपयोग जिसे पूजा करने वालों की बहुत संख्या न समम सके; 


५ चीढ सन्दिस में जही ला जा पिया 7. 777 
* चोद मन्दिरों में जहों छुद्ददेव की चा अन्य किसी महात्मा की श्रिय चा 
अन्य कोई चिल्ल स्थापित किया जाता दै उस्तको 'दागोपा” चा 'दागरोत्ा” कहते 
है । यह शब्द संस्कृत धातु गर्भ से यना है। 
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बुद्ध तथा अन्य सन्तो की मूर्तियों पर मुकुट और शुख फे चारों ओर 
मण्डल, देव दूतो के पंख, तप, पाप दणड, मोर छल, पोप बिशप आदि . 
अनेक दर्जे फे पादरी, ईसाई गिरजों की पिविध प्रकार की रचना 
सम्बन्धी समानताएँ |” इस सूची में सिस्टर बालफूर साहब 3३७ 
]32I£0॥7" अपनी पुस्तक Cyclopedia 0f India में इतनी बातें 
ओर बढ़ाते दै-तावीज्, ओषध, चमकते हुये लेख। ओर मिस्टर 
टाम्सन साहब T0050 अपने Jiinsirator of China, 
V०! ेT, ७. 78 में इन बातों को और जोडते हैं--बपतिस्मा, त्यौहार 
श्र सूनर्को फी ऋत्सा के लिये पिएड दान [६ i 
यथनिरमा जो ऊपर की सूची में आचुका है, बौद्ध कोर ईसाई दोनों 
घमो में समान £ । चन्तुतः यह पहले योद्धों ही का अभिपेकः नामक 
संस्कार था छोर ऐसा अतीत होता है कि 'वपतिस्मा देनेवाले यूहन्न 
ने पलस्टाइन के बौद्ध या ऐसमेस लोगों से इसको प्रहग किया था। 
जब हू इरत ईसा फा “बपनिम्मा? देने वाले, यूहन्ना से संग हुआ तो उन्हों 
ने इस छृत्य को उनसे प्रद्गा कर लिया ओर तभी से वह्‌ ईसाईधर्म का 
प्रधान संस्कार चन गदा । दीक्षा ( वपतिस्मा ) लेते समय मिस भान्ति 
एक ईसाई को पिता, पुत्र ओर पवित्रात्मा पर विश्वास लाना होता है, 
उसी प्रकार अभिषेक समय थोद्ध को “बुद्ध, धर्म ओर संघ” इन तीन को 
स्वीकार करना होता हैं । 
दत्त महाशय लिखते हैं क्रि इनकी समानता इतनी दड हैं कि ईसाई- 

घर्म के प्रारम्भिक प्रचारकों ने जब तिब्चन और चीन की यात्रा की तो 
डन्हाने अपने इस विश्वास को लेख बद्ध कर दिया कि बोद्ध लोगों ने 
अपने धार्मिक संस्कार ओर कृत्यां फे प्रह करने में रोमन केधेलिक 
गिरजों का अनुकरण किया है | हम अपनी अगली पुस्तक में यह सिद्ध 
करेंगे कि बौद्ध लोग ईसा फे जन्म से पूर्व ददी पर्वतो को फोड़कर अपने 


* Buddhism and Christindom, p, 202, quoted in Ancient 
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विशाल मन्दिरं का निर्माण कर चुके थे; पटना फे निकट नालन्द स्थान 
पर पक चहुत बड़ा बोद्ध सिक्षकों का विहार, धन सम्पन्न प्रचारक समूह 
ओर विद्वत्पूर्ण विश्वविद्यालय उस समय उपस्थित थ जव योरोप में इस 
प्रकार की घातों का कहीं प्रादुर्भाव तक न छुआ था। वोद्धधमं की 
भारत में अवनति होते हुए उसकी उच्च रीति, नीति आर संस्थाओं का 
तिञ्चत, चीन एवम्‌ दूसरे देशो के निवासियों न नालन्द॒ तथा अन्य 
स्थानों से उस समय 'अनुकरया कर लिया था जब योरोप असभ्य जातियों 
के आक्रसणों स उभरने भी न पाया था । अपनी जागीरदारी सम्यता 
ना घार्मिक व्यवस्था ओर रीति नीतियाँ को स्थिर भी न कर सका 
था । विद्वान म्ंथकर्त्ता इतने कथन फे पश्चात इस परिणाम पर पहुँचते 
हैं कि “जहाँ तक दोनों मतों फे मध्य समानता स्थिर दोती हँ वहाँ नक 
सम्पूर्ण थम सम्बन्धी शासन ओर धार्मिक संस्थाओं की नक्रल पश्चिम 
ने पूं से की है न कि पूर्व ने पश्चिम से” ॥ि 


महात्मा घुड ओर हज़रत ईसा की जीवन-सम्वंधी 
घटनाओं में समानता । 


यद्द्‌ कुछ कम आश्चार्थ की बात नहीं हैं. कि जो विचित्र समानता 
हमने चौद्धयमं ओर ईसाईमत के मध्य दिखाई है । चद्द इन दोनों घर्मो 
के प्रवर्तको फे जीवनचरितं में भी मिलती हैं। गोतमबुद्ध ओर इसा- 
मसीह दोनों का जन्म, विलक्षण वा असाधारणा रीति से होना कहा गया 
है. । दोनों के अन्म-समय अद्भधव शङ्न हुये थे तथा एक नचात्र विशेष का 
उदय हुआ था । गौतमचुद्ध फे अन्म से जिस नक्षत्र का सम्बन्ध धा बह 
सुप्रसिद्ध “पुश्प नच्तत्र’ है 

गोतम की जीवनी में लिखा है कि जव वे उत्पन्न हुये तो उनके दर्शन 
करने को असित नामक एक ऋषि मद्दाराज शुद्धोदून फे समीप आये । 
ऐसे ददी इंनील में लिखा है फि “राजा हैरड फे समय में यहूदिया ( देश ) 


* Ancient Indis Vol. IJ 
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थ अध्याय-ईसा ३४ 


फे बबलेइम (नगर ) में जब ईसा का अन्म हुआ वो यरुसलम के पूर्व 
से घुद्धि मन पुरुष यह कहते हुये आये कि यहूदियों का जो राजा पेदा हुआ 
है चाट कहाँ है ९ हमने उसका नचत्र पूर्व में देखा है अतएव हम उसकी 
पूजा फे लिये आये हि ॥? ( सत्ती, झ० २ आ० १-२ ) 

गोतम फे घुद्ध” होने पूत्र मार ( आर्थात्‌ कामदेव ) द्वारा भ्ललोमिद 
होने फी गाशा उस कथा से बहुत समानता रखती है जिसमें ज़रव 
ईसा को शेतान द्वारा फुसलाये जाने का वणन हैक । गौतम और ईसा 
दोनों फे घारह-बारह शिप्य वर्णन किये गये हैं । दोनों के हृदय में एकद्दी 
सा विश्वव्यापी और महलमग प्रेम था जिसके कारण दोनों ने जातपांत 
के भाव को छोड़ कर मनुष्यमात्र को समान रूप से अपने-अपने मता- 
चुसार सत्य फा उपदेश किया । ये विचित्र समानतायें इस बात को सिद्ध 
फरती हैं कि ईसाईसत की गाया तथा वार्चाएँ भी धार्मिक शिक्षा और 
रीती रिवाजों फे समान अधिकांश में वोद्धधर्म से महंगा की गई । 
६-सारांश--- 

हमने यह सिद्ध किया है कि ईसा फे जन्म फाल से पूच पेलस्टाइन 
में बोद्धवर्म प्रचार पा चुका था दीक्षादाता, जोदन्ना उ०ण्रेम ४० 
बश दवारा स्वयम्‌ हज़रत ईसा का भी उससे संसये हुआ। 
हमने यह बात भी सिद्ध की है कि ईसाई ओर बोद्धम के उपदेश, संस्कार, 
कुल्य, मन्दिर-निर्मा विधि आदि विपयों में दी नहीं प्रत्युत उनके 
संस्थापक की जीवत सम्बन्धिनी धटनाओं तक में विचित्र सद्दशता 
सोनूद है। झ्या ये सब आकास्मिक समानताएँ हैं? मिस्टर राइस 
डविचड्म (Mr. Mhys Dail) फा कथन है कि “यदि ये 
आकस्मिक हैं तो इन घटनाओं का संघट्ट एक बहुत डी चड़ चमत्कार 
37६८० है वह वास्तव में १० सहस्र चमस्कारों के बराबर हैं।” 
— Hibbert Lectures, [88 7. ।93, हमारे सामने जो घटनाएँ 
मौजूद हैं उनके होते हुये इस परिणाम पर न पहुंचता असम्भव है कि 
# दैखों मची की इंजील अ० ४ आ० ३०११ 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


४४४४४४.५४२४/४४॥,७४५ ४४ ४.॥५ 
३६ धर्म का आदि स्रोत 


ईसाईमत धौद्धधर्म का णी है। प्रो० मोत्तमूलर जैसे ईसाई प्रन्थकार 
भी यह घात स्वीकार करने को वाध्य हुये हैं। जब सिद्ध करने फे लिये 
ब्रमाया-पर-प्रमाण दिये जाते हैं कि ईसाईमत की सबाह्यां उससे 
पूर्वबत्ती धर्मा में मौजूद थीं तो प्रोफ़ेसर साहब लिखते हैँ कि “सब 
सच्चाइयां ईसाई सत से ही कयां ली जाय ९ ईसाईमत भी अन्य घर्मा से 
क्यों न ले १”क्ष प्रोफ़ेसर भोक्त सूलर ने “Chips from a German 
Work 5h 07” नामक अपनी पुस्तक में,-जिससे ईम पूवं भी एक 
वाक्य उद्धृत कर आये हैं-एक स्थल पर स्वीकार किया हैँ कि “संसारं 
के घ्रागम्भ से ऐसा कोई धर्म ही नहीं हुआ जो संथा मौलिक वा 
नवीन कहा जा सके। यदि हम इस एक बार स्पष्ट रूप से समभलें तो 
सन्त शौगस्टाइन के नीचे लिखे शब्द जिग्छों ने बहुत से मित्रों को चकित 
कर दिया रु.चेथा विस्पष्ट ओर चोधगम्य हो जाते हैं । जो अच ईसाईघम 
कहा जाता है वह प्राचीन लोगों में भी विद्यमान था ओर चह मनुप्य जाति 
के आरम्भ काल से हजरत ईसा फे शरीर धारण करने तक थरावर 
रहा ! ईसा के अन्म थे; समय से एस पूर्व प्रचलित सद्ध का नाम ईसाई 
अत पड़ा” । ( August Rcp- ), 0 ) इस विचार से ईसा के वे 
शब्द भीजोञ्न्हों ने कोपर नास के सेना-धिपति से कहे ओर जिनसे 
यहूदी चकित हो गये थे, अपने वास्तविक अर्थ को ग्रहेश कर लेते हैं । 
( वे शब्द ये हैं )-“पूर्च ओर पश्चिम से बहुत से सनुप्य आवेगे ओर 
स्वग साम्राज्य में अध्राहम, इसराईल, च याकूब के साथ नेठयें । 
यह स्वीकृति स्पष्ट हे ओर सिद्ध करती है कि पाश्चात्य लोग पूर्व 
के लोगों के उपकारों को क्रमशः कृतज्ञता पूवक मानते जाते हैं । श्रीयुत 
रमेशचन्द्रदच कहते हैं कि घनसेन ( 3०7६९० ) सीडिल ( 8९54 ) 
ओर लिली ( 7.4]]९ ) जैसे कुछ ग्रन्थकार तो ऐसा मानते हैं कि 
ईसाईमत सीधा कौद्धघर से निकला है, परन्तु जैसा कि विद्वान्‌ म्रन्थकार 
( युतत रमेशचन्द्रत्त) का विचार है--यह सम्मति सत्य की सीमा से 
*Gifford Lacturs, pp’l0-lL 
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चढ़ जाती है । ईसाईमत फे ज्ञान-काएड सम्बन्धी सिद्धान्तो का वौद्ध- 
धमं से चहुत कम सम्वन्ध है ओर उनका निकाल यहूदीगत से है। परन्तु 
इस बात का खण्डन नहीं हो सकता कि इईसाईधम क वे उच्च सदाचारिक 
सिद्धान्त जिनके कारण चह यहूदीमत से उत्कृष्ट समझा जाता है, 
चोद्धधसे से प्रश किये गये हूँ । अथवा दत्त महाशाय के शब्दों में यों कह 
सकते हैं कि “प्राचीन धर्मों पर ईसाईमत की सदाचारिक सिद्धान्त 
सम्यन्धौ उत्कृष्टता निस्सन्देह एक मात्र वोद्धधमें पर अवल्लम्वित हि 
जिसकी शिक्षा ईसा फे जन्म काल के समय ऐलनेस लोग पलस्टाइन में 
दे रहे थक्क ?? 

इम इस अध्याय को जर्मनी देश फे प्रसिद्ध तत्वज्ञ शूपनहवार Sehonp- 
€7] 9 के विचार प्रकट करके समाप्त करते हैं-- 

"जस कोई बल सहारे के लिये किसी अनघढ़ या खुरदरे स्तम्भ पर 
चढती है; ओर हर जगह उसके तिें ब टेढ़े रूप के अनुकूल चलती है 
परन्तु साध ही उनको जीवन और सुन्दरता से ढुक देती है, जिससे बह्द 
आँखों को प्यारा लगने लगता है, उसी प्रकार ईसाईथर्म जो भारतवष के 
विज्ञान से निकला यहूदी सतरूपी विदेशी ब्वत्त पर लगाया गया पुराने 
बुक्त का असली रूप छुझ अंश तक चना रहा, परन्तु उत्तम बहुत छुछ 
परिवत्तेन होकर चहू जीवन ओर सत्य से दरा-भरा होगया बह देखने 
सें वहीं चृक्त प्रतीत होता है, परन्तु वास्तव में उसका स्वरूप दूसरा दे” 


*Ancient Jodia, Vol. IL, p. 380 
+ देखो Sehoupenhaur “Religion and other Easays” pe 776 
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तृतीय अध्याय । 


Ns 
७५ (“५ दिक 
बोद्धधर्म का आधार वैदिकधर्म हे। 
१--मद्दात्मा बुद्ध की शिक्षा का उद्देश्य किसी नवीन 
घर्म की स्थापना करना नहीं था । 
पिछले अध्याय में हमने ईसाईमत फे निकास का पता लगाया है; 
इसने यह बात सिद्ध की है कि उसफे धार्मिक सिद्धान्त यहूदीमत पर 
ओर सदाचारिक उपदेश बौद्धधर्म पर निर्भर हैं। अन्त के दो अध्यायों 
में इस चात का उल्लेख किया जायगा फि ज़रदुश्ती मत के द्वारा यहूदी- 
घर्म की उत्पत्ति येद्‌ से है। इस अध्याय में ये बात सिंद्ध की जायगी 
कि चोद्धयमें या सदाचार सम्बन्धी उन उपदेशों का छंमह-जिनका 
महात्मा बुद्ध ने प्रचार किया ओर जो ईसाईमत के अभ्युत्थान में बहुत 
छुछ सहायक हुये-सीधा वेदों से निकला है। यह घात कदाचित उन 
चेदानुयायियों को आश्चर्य का कारणा होगी जो वोद्धघर्म को बेदिकपम 
का विरोधी मानते हैं । यद्द निश्चित हैं कि चुद्धदेच ने कभी नवीनच की 
स्थापना का विचार तक नहीं किया । श्रीयुत स्मेशचन्द्रदत ओ महात्मा 
चुद्ध की प्रशंसा करने में किसी से कम नहीं हैं स्वीकार करते हैं कि 
बुद्ध भगवान ने कोई नवीन आविष्कार या नई आानोपलड्धि नहीं की 
थी& । वे फिर लिखते हैं कि “यह कल्पना करना एक ऐतिदासिक भूल 
होगी कि घुद्ध भगवान ने जान घूम कर किसी घर्म विद्वेष का प्रवत्तक 
या आचार्ये वसना चाहा | इसके विरुद्ध उनका तो अन्त समय तक 
यहद विश्वास रहा कि वे उस प्रा्चीस पवित्र घे के सुन्दर स्वरूप का 
अकाश कर रहे हैं जो हिन्दू ब्राह्मण अमण ओर अन्य लोगों में प्रचलित 


+ Ancient India Vol, II p. 200. 
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था, परन्तु पीछे से बिगड़ गया था । यह वात यथाथ है कि दिन्दूधर्म में 
ऐसे परिव्राजक, साधु-संन्यासी उपस्थित थे जो संसार को त्याग कर 
ओर वेदोक्त यक्ञादि न करते हुये पेल ध्यान में अपना समय व्यतीत 
करते थे । दिन्दूधर्षशाख्ों में ऐसे साधुओं की 'भित्त' संज्ञा थी और 
साधारयातया उन्हं श्रमया’ कहते थे । उस काल की अनेक श्रमणशा- 
खां में से गोतमपुद्ध ने फेल एक श्रमणशाखा की स्थापना की थी, 
जो ओरों से पहचान क लिये ““शाक्यपुत्रीय अमण” फे नाम से पुकारी 
लाती थी ! बुद्ध ने उनको संसारत्याग, विशुद्धजीवन, पवित्र धार्मिक 
विचार आदि उन्हीं बातों की शिक्षा दी जिनका उस समय फे समस्त 
अमण लोग उपदेश और अनुछान करते थे { ॥” 


२-बौद्धधर्म के एक एथक धर्म वन जाने का कारण-- 

शच यह प्रश्‍न छो सकता हैं कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं ने नवीन 
अथवा प्रथक्‌ घर्म का रूप क्यों धारया कर लिया ? इस प्रश्न का उत्तर 
देने के लिए हमें उस समय के नैदिकरर्म की अवस्था जानने की आ- 
वश्यकता है. जत्र घुद्ध भगवान विद्यमान थे और अपने सिद्धान्तों का 
प्रचार कर रदे थे । 

बुद्ध पे प्रादुर्भाव से छुछ पूर्व वैदिकध्म फे इतिध्दास में घोर अन्धकार 
का समय था। येद और उपनिषदों का पवित्र ओर प्रशस्तथर्म अवनत 
होकर निरर्थक फ़त्य और दिसापूर्ण “यज्ञादि” का स्वरूप ग्रहणा कर 
चुका था । वैदिक वर्या व्यवस्था ( जो आरम्भ में गुणा कर्माछुसार धी) 
बिगड़ कर वंश परम्परागत आातिभेद में परिवत्तित हो गई थी। इसका 
यद्द परिगाम हुआ कि ब्राह्मण लोगों ने केवल, “जन्म से! अपने को बड़ा 
मान कर वेदाध्ययन तथा उन सदूगुयों को त्याग दिया जिनके कारया 
उनके पूर्वजों की समुचित प्रतिष्ठा की आती थी । यहद सदाचारिक आर 
धार्मिक अघःपतन फेवल घ्ाह्णों तक ही परिमित न रह सका। 
संन्यासी लोग भी धार्मिक ज्ञान, आन्तरिक पवित्रता, मधुर शीलता 


mmm आरा ृनणाणआाा्रणणार 
JAncientindis Vol. IL, pp. 78--782. 
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आदि बातें छोड़कर तपस्या का फेवल घाइरी आडम्बर दिलल्षाने का 
रखते थे। साधारमा लोग भी बेस सीघे, सच्चे, पवित्र और सदरुगा 
सम्पन्न न र्‌ जसे कि वेदिक फाल में थे । चे लकीर फे फ़क़ीर ओर 
विलासप्रियता के चेले घन गये । प्राचीन आयो फे सारिविक भोजन का 
स्थान आसिपाद्दार ने छीन लिया । उसे शाखोक्त सिद्ध करने फे अभि- 
आय से यज्ञों में पशुओं का चध किया जाता था और उसफे मांस से 
आहुति दी जाती श्वी । 
बुद्ध के आ्रदुर्माच के समय वैदिकवर्म या या कहिये फि आर्या फी 
सामाजिक स्थिति इस प्रकार की हो गई थी । घुद्धदेव के हृदय पर 
पश्ुचलिदान ओर जातिभेद इन दो घुराइयों का चढ़ा धभाव पड़ा । 
उनका कोमल ओर ग्रेम पूर्ण हृदय धर्म के नाम पर इतने निरपरात्र 
पशुओं फे रक्त ्रयाह को न सह सका । उनका पवित्र आत्मा इस 
निकृष्ट और अन्याय पूर्ण जाति भेद के विरुद्ध संग्राम करने को उद्यन 
हों गया । ओर इसमें उन्द्दां ने मनुष्यमात्र के लिये सच्चा प्रेम ओर 
' उनके आधार के लिये विशेष उत्सा दिखलाया । चस्तुतः यदद चुराई 
इतनी अधिक हो गई थी कि चुद्धभगवान्‌ के पूर्ववर्ती अनेक प्रन्थफारों 
ने भी उसे घुरा कहा था । सामाजिक, धार्मिक ओर राजनैतिक सच चात्तों 
में इस जातिमेद की व्यापकता हो गई थी । यहां तक कि देश फे कानून 
पर भी उसका प्रभाव पड़ चुका । उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
और शाह्रों के लिये प्रथक-प्रथक क़ानून चन गये थे । श्राह्मणों फे ऊपर 
अघुचित दया ओर शूद्रों के साथ अनुचित कठोरता का व्यवद्दार किया 
ज्ञातता था, यह बातें बहुत दिनों तक नहीं उद्दर सकती थीं । शूद्र कितने 
ही धार्मिक और शुणचान्‌ क्यों न हों परन्तु न तो उन्हें धार्मिक: शिष्ता 
देने का ही कहदी प्रवन्ध था और न उनकी समाज में ही कुछ अतिष्ठा 
थी । चे लोग इन चेड़ियों को तोड़ फेंकने फे अवसर की ताक में 
चैठे थे। वे उस निर्दय भथा के पंजे सें फॅसे हुये थे जिसने उन्हे उच्च 
सोसाइटी के संसग से घुरी तरह बदिण्कृत कर रवर था, उनकी 
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लालसा भी फि इस स्थिति में परिवतन हो । द्विज अर्थान प्राह्ण, 
श्रिय आर वेश्या में भी ऐसे अनेक उ्याशय उदार प्रकृति पुरुष थे जो 
उसकी इस लालसा से सदानुमूति रखते थे। अतएव कान्ति’ का समय 
छ गया था ओर इस बिचार फे लिये अस्तावारण दूरदर्शिता की आवश्य- 
कना ने थी कि समच '्रावेगा जत्र लोग इस हवानिकर प्रथा के विरुद्ध युद्ध 
मचा कर अपची अेडयों को नोड़ डालेंगे । वह अवसर आ गया । राज 
मुन्मोच्पन्न एक चञम्रिय ने घोषणा फी, कि समाज में सनुप्य की स्थिति जन्म 
से नहीं भत्युत शया से होती है । अरस्य मझुप्य उसके चारों ओर एक- 
निन हो गये । ऐसी दशा मं एम सहज ही में इस चात का अनुमान कर 
सकते हैं कि अत्याचार फे भार से दबे हुये शूद्र लोग किस उत्लाह से 
उनकी चरानें सुनते धगि। बहुत से हिजन्मे आर्य लोग भी उनके पवित्र 
धार्मिक उदेश्य से सहमत हो गये आर वेद्धधर्म देश के एक सिरे से दूसरे 

सिर नफ फन गया । 

महात्मा घुद्ध फी सफलता तथा चिना इच्छा के भी उनके एक नवीन 

घम का प्रवन्त बन जाने का ठीक कारया ऊपर कहा गया है। समाज 

संशोधऊ न्य सद्दा पुरुषों के समान घुद्ध भी चहुत अंश तक अपने समय 

फे सुधारक थे। अविवेक पूणा ओर निर्दय पशु वथ तथा कृत्रिम और 

अपवित्र जातिभेद का साइस पूर्वक खंडन करने में घुद्धदेच ने ऐसे तार को 

खींचा जिसे उनके समकालीनों के हृदय उनकी ओर आफर्पित हो गये । 

यदि उनका जन्म ऐसे समय में हुआ द्ोता जव वे घुराइयाँ न दोतीं तो 

इनका युत ही कम रभाव पड़ता और सच तो यह है कि उन्हें अपने 

सुधार सम्बन्धी कामां फे लिये अवसर ही न मिलता । परन्लु जिन दिनों 

उनका जन्म हुआ उन दिनों उन्होने सहद में वहु संख्या लोगों को अपनी 

कोर खींच लिया, और इस प्रकार धीरे-धीरे वे एक नवीन धर्म फे संस्था- 

पक समझे जाने लगे । 

४--धाद्धघर्म का विनाशक अथवा निषघात्मक अङ्ग । 
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इतना ही फइने की आवश्यकता है. । उन्होंने विशेषतः दो 'अत्याचारों पर 
प्रवल रूप से आक्रमण किया । दत्त महाशय लिखते हैं कि--गोतम 
अविचार पूर्वक सणडन करने चाले न थे ओर न सब प्राचीन प्रचलित 
प्रथाओं के अचेत और कट्टर विरोधी ही थे। उन्होने उस समय तक 
किसी प्रथा या विश्वास के विरुद्ध हाथ नहीं उठाया जत्र तफ कि उस को 
अनुपयोगी अथवा भ्राचीन धसे में पीछे का मिलाव न समम लिया हो । 
उन्होंने जाति पाति का विरोध इस कारणा किया कि वे उसको हानिकारक 
ओर प्राचीन ब्राह्मण धर्म के पश्चात का चिगद़ा हुआ रुपान्तर समकते थे । उन्ह ने 
चेदिकि [ यज्ञादि ] कृत्यां की निरर्थकता इसलिये प्रकट की कि उस समय 
उनकी विधि घहुत ही मूर्खता पूर्या निरर्थक निक्ष रूप में थी ओर उनमें 
अनावश्यक निर्देयता पूर्वक पशुओं फे प्राणाइरगा किये जाते थे + । 

यहद प्रशन छो सकता है. कि क्‍या मद्दात्माचुद्ध ईश्वर फा श्मस्तित्व 
अथवा वेदों को इश्वरी ज्ञान या प्रामाणिक पुस्तक मानते थे। ईश्वर 
विश्वास के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि थे नास्निक नहीं थे, शायद 
अ्लेयचादी 4705० थे । ईश्वर या ईश्वरीय ज्ञान का न मानना 
बोद्धघम का फोई आवश्यक सिद्धान्त नहीं है। ऐसा ज्ञात होता है कि 
उन्होने आत्मझुधार और आत्म संयम आदि के उपदेश करने पर ही 
सन्तोप किया ओर सृष्टि सम्बन्धी ऐसे भद्दत्वपूर्शा प्रश्नों के उत्तर सोचने 
की चेष्टा ही नहीं की कि “कया यह संसार अनादि और अनन्त है ९ यदि 
नहीं तो उसकी उत्पत्ति फिस प्रकार हुई” ? कदाचित्‌ उनका यह विचार 
हो फि इन म्र्ओं फे उत्तर कदापि सन्तोष जनक नहीं मिल सकते। उनके 
शिष्यो ने इस विषय में जानने के लिये अनेक चार उनसे आपह पूर्वक ६ 
जिज्ञासा की परन्तु उन्होंने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया । 

* ( Ancient India Vol. II. ) 

ईउदादरणार्थे---प्क समय भलयूक्य पुत्त नामक किसी च्यक्कि ने महात्मा गौतम 
से यह प्रश्‍न किया, परन्तु उन्होंने उत्तर दिया कि हे मलयूइय पक तुस आशो 
ओर मेरे शिष्य चन जाओ, मैं तुमको इस वात की शिक्षा दूंगा कि संसार निस्य 
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निश्चय ही बौद्ध ग्रन्थों में ऐसे अनेक स्थलक हैं जिनसे प्रकट होता है 
कि उन्होंने अपने शिष्यों को इस प्रकार की जिज्ञासा और शास्त्राथे करने 
के लिये उत्साह ही नहीं दिया । 

सब्बासबसुत्त में ऐसे विषयों पर विवाद करने वाले का वर्णन इस 
अकार किया गया है-- 

“इह्‌ सूर्खता से ऐसे विचार करता है में भूतकालों में था या नहीं ९ 
मे भूतकाल में क्या था ? मैं भविष्यतकाल में रहूँगा या नहीं ? भविष्यत- 
काल में मेरा घया स्वरूप होगा ? या वर्त्तमान के लिये भी अपने मन में 
ऐसे विचार करता है मेरा अस्तित्व वास्तव में है या नहीं ? में क्या हूँ ? 
यदि मेरा अस्तित्व है तो कहाँ से आया और कहाँ जायगा १” 

उनके विचार में भलाई करना ही धर्म था, या यों कहिये कि उन्होंने 
घे फे कर्म-काएड सम्वन्धी भाग की ओर ही दृष्टि रकक्‍्खी, और ज्ञान- 
कार्‌ड तथा आध्यात्मिक भाग की ओर से संथा उदासीन रहे । घार- 
pr आह में यह बड़ी भारी निर्वलता थी। इस प्रकार फे प्रश्न उठते 
दी हैं.भओर उनके उत्तर किसी न किसी रूप में देने ही चाहियें। जो धमं 
इन बातों को टालना चाहता वा उनकी उपेक्षा करता है. वह मनुष्य के 
आरमा की भूख को नहीं चुका सकता । परन्तु पिछले समय के बौद्धों ने 
इस घुटि की यहद कह कर पूर्ति करदी कि संसार जसा कि अब है. चेसा 
-ही अनादि काल से चला आता है, अतएव इसके लिए रचने चाले की 
शपावश्यकता नहीं । इस प्रकार उन्होंने अपने धर्म को विशुद्ध नास्तिक 
बना दिया । परन्तु महात्मा चुद्ध का यह मन्तव्य न था, वे न तो संसार 

को नित्य ही कहते थे और न अनित्य । यद्यपि बोद्धधमं आरम्भ में अक्ञेथ 
बादी था परन्तु आन्य अज्ञोयवादी मर्तो फे सरश वह अन्त में नास्तिक- 


दै या नहीं ।” सलयूक्‍य पुत्त नें कहा “मद्दाराज आंपने ऐसा नहीं कहा।” डड 
जी बोले कि “तो फिर इस प्रश्‍न को पूछने में आह मत करो ।”? (देखो सर्झम 
निकाय कुल मलूक्य वाद Quoted in Ancient India, Vol. II, 289. 
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झट धर्म का आदि स्त्रोत 


संत हो गया । जैसा कि हम पूर्व कह चुके हैं. कि उनकी सदाचारिक शिक्षा 
कैसी ही उत्तम क्‍यों न हो परन्तु धर्म की हटि से वह एक बहुत बढ़ा दूपगा 
था । इल दोप के कारगा ही अन्ततः भारतवर्ष सं उसके भाग्य का अन्त 
हो गषा। बद्धम प्रासम्म में अत्याचार पूर्णा जाति-मेद, ओर निय 
पशुवत्र के विपरोत पत्रित के विपरोन पवित्र विरोध करने तथा सदाचार 
ओर भलाई का सर्वलाधारगा को उपदेश देने फे कारग् दी इस देश में 
फेल गया था । परन्तु नाट्तिक मन वन जाने फे कारण वह इस देश से 
यहदियेत कर दिया गया । 


ईश्वर की सत्ता ओर वेदो फे इश्वरक्वत होने के विपय पर मह्दात्मा 

बुद्ध फे विचार तकिजषु् से जाने जाते हैं, जिसके सम्बन्ध में महाशय 
राईसडेचिडल्‌ £95 D०४।05 अपने अंप्रेज्ञी अनुवाद की भूमिका में 
इल प्रकार लिलते हैँ--“ इस झुत का चाम तेविज संत फेवल इसलिये है 
कि इस में गोम का चर्यान तविज उपनाम से किया गया हैं। तेविज का 
अर्थ है वेदां का ज्ञाता, ओर यद्व पालो शाळ्ड त्रैमिय था अयोविज्ञ शब्द 
का अपभ्रेश हे । 

इस सुर का आरम्भ दो ब्राह्मणा युवक नसिछ ओर भारदाज फे 
विवाद से होता है, बिपय यदद है कि ब्रह्म प्राप्ति का सच्चा मार्ग क्या 
है | वे दोनों गोतम बुद्ध के पास जाते हैं, जो ये बतलाते हैं कि यदि 
कोई ब्राहमण वेदों को अच्छी तरद पढ़ा हो परन्तु सदाचारी न हदो तो 
चह ब्रह्म को प्राप्त नदीं कर सकता । इस सुत के छुछ चचन नीचे 
-दिये जाते हैं-- 

२५- हे “वसि ९ इस प्रकार वे घ्राह्मणा जो तीनों वेत्रं को पढ़कर भी 
उत्त गुणों का तिरस्कार करते हैं जिनसे मनुष्य ्राझण बनता है और वे 
ऐसा पाठ करते हैं इम इन्द्र को पुकारते हैं, सोम को पुक्ारते हैं, चरूण 
कोपुकारते हैं, ईशान को पुकारते हैं, प्रजापति को पुकारते हैं, भ्रह्मा को 
चुकारते हैं, सहिद्धि को पुकारते हैं, यम फो पुकारते है, वसिष्ठ ये कभी 
सम्भव नहीं कि वे राह्मण ओ बेद पढ़े हुये हैं परन्तु उन शुणो का चिर- 
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स्कार फरते है जिनसे मनुप्य वास्तव में श्राष्ठण बनता है और उन गुणों 
को घारणा करते है जिनसे सहुप्य ऊत्राह्मगा घमता व पेवल स्तुति और 
प्रार्थना ये फारगा मृत्यु फे पश्चात ऊब शरीर छुट जाता है घ्रह्दा को 
प्राप दो सके । 

४७---/ घलिए ! इसी प्रकार पाँच पदार्थ काम की ओर ले जाने 
बाले हें जो 'र्य्य संयम में घन्धन कहलाते हैं। 

प्रश्न--वे पाँच पदार्थ कना हैं १ 

इचर-- रूप जो आँख को प्रिय, रोचक ओर छानन्द्दायफ होते हैं 
परन्तु फाम ओर मद को उत्पन्न फरत है, 'इसी प्रकार फे शब्द जो 
कान से सुने जाते हँ, इसी प्रकार की गन्ध जिनका नाहि.का अहृग करती 
६, इसी प्रकार फे रस जिनको जिल्ठा महा करती है, इसी प्रकार के 
शल्य पदार्थ जिना शरीर को स्पश से छहुभच होता है। इन पाचों 
पदाथा से काम की उत्पत्ति होती है छोर थे आदये स्॑यस गे चन्धन कह- 
लाते हैं । ओर ह बसिए ये प्राया जे देद पढ़ें हैं परन्तु धन पाचों 
पदार्थों के दास हैं जिनसे फाम उत्पन्न घोगा है ये इनमें उन्मत्त दो जाते 
हैं, पतित हो जाते ऐं और यह नहीं समभते कि ये कंसे भरकर पदार्थ 
हैं और उनमें आनन्द मानते हैं । 

"ह चस्ति ! यह सम्भव नहीं कि वे ब्राह्यण जो वेद पढ़े हैं 
परन्तु उन शुणों का तिररफार करते हैं जिनसे सनुप्य वास्तव में श्राह्मण 
चनता हैं ओर उन गुणों को घारगा करते हैं जिनसे मनुष्य वास्तव में 
अश्नाक्षण दनता है ओर इन पाँच पदार्था के दास हैं जिनसे काम उत्पन्न 
होता हैं, उनमें उन्मत्त होते हैं, पतित होते हैं । ओर उनके भयंकर स्वरूप 
को न समभे हुए उनमें आनन्द सानते हैं, ये ब्राह्मणा भरने के पीछे 
शरीर छूटने पर ब्रह्म को ग्राप्त कर सके यह सम्भव नहीं ।” 

इसके आगे महात्मा युद्ध चसिछ से क्र्म के गुणों के सम्बन्ध में 
कुछ प्रश्‍न फर्के ऊपर कहे हुए नामधारी त्राह्मणों फे गुणों से अन्तर 
दिखलाते हैं, और इस प्रकार उपदेश करते हैं-- 
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३७--अच्छा चसि तुम यह मानते छा कि ऐसे त्रागा जिनक 
दयां में कोव ओर द्वेष से रदित और संयम स्वरूप आर पाप रहित 
है तो फिर क्या पेसे ब्राद्यणा में ओर प्रद में कोई समानता बा स्वरूपता 
डो सकनी है ९” 
हे गोतम नहीं हो सकती है । 
इ८--/अच्छा बलि ! यदद सम्भत्र नहीं कि ये श्राद्षण जो चेद पढ़े 
होमे पर भी अपने हृदूय में कोथ ओर टेप को धारण किये हैं. ओ पापी 
आर असंयमी हैं मरने के पीछे शरीर छोड़ने पर उस अझ को प्राप्त 
कर सके जो क्रोध और द्वेप रहित पाप रहित ओर संयम स्वरूप हैँ क 
इसके पश्चात्‌ एक सच्चे मिन्तु फे शुद्ध जीवन का वर्णन करके 
मद्दारमा चुद्ध इस प्रकार उपदेश करते ह 
८--अच्छा वसिछ तुम मानते दो कि यह भिक्खु क्रोध ओर द्वेष 
स रहित हैं शुद्ध चित्त वाला ओर संयमी हैं, ओर प्रह्म भी कोध ओर 
दवेप से रदित, शद्ध स्वरूप ओर संयम स्वरूप है तो ह वसिष्ठ यह हर 
प्रकार सम्भव है कि वह भिल्ल जो क्रोध ओर द्वेष स रहित है शद्ध 
चित्तवाला और संयमी है मरने के पीछे शरीर छोड्ने पर घर्ष का घाप 
कर सके जिसका चेसा ही स्वरूप हे ।” 
यहद स्पष्ट है कि इस सुत्त में महात्मा चुद्ध ने वेदों को निन्दा नहीं 
की किन्तु अपने समय के उन घ्राणो की निन्दा की है जो चेदों क 
ज्ञानने का अभिमान करते हुये भ्राह्मणो फे शुणों से रहित थे महाशय 
राईसदे विड ने उनकी तुलना बाइविल फे फ़ारसियों और लेखकों Ph- 
orisees and Scribes से की हैँ । 
यदि महात्मा चुद्ध ईश्वर फे विषय में सन्दिग्ध थे तो ईश्वरीय ज्ञान 
पर-भी विश्वास च कर सकते थे। वेदों से उनका विरोध नहीं था किंतु 
ज देखो “बौद्ध सुच” Buddhist Suttas ( 500९० Books of the Esst 
series )ए७ १८०.१८४५ 


† देखो "बौद्ध सुतः? ए० २०३ 
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उदासीनता थी । इस उदासोनता का छुछ तो यहद कारण था कि वे वेदों 
से अनभिज्ञ थे ओर कुछ उस समय का यष्ट विश्वास कि वेद पशुवध 
ओर जातिभेद फी 'आङ्षा देते हें । यदि वे वेद वेत्ता होते, यदि उन्होंने 
ग्रेमभाव और समानता फे उपदेशों का वेदों फे विशुद्धार्था की प्रामाधि- 
कता के आधार पर प्रचार किया होता तो वे नये धर्मे फे संचालक न हो 
कर हमारे ही समय फे स्वामी दयानन्द सरस्वती जेसे वेदिक सुधारक 
चन जाते । यदि उस समय के लोग छुछ कम संकुचित बिचारों फे होते, 
येद्र की वास्तविक शिक्षा का अधिक ज्ञान रखते तथा दूसरे को अदण 
करने की अपेता अपने ही धर्म का संशोधन करते, तो प्राचीन धर्म के 
होते हुए देश में नवीनमत स्थापित होने की दुर्घटना न हदो पात्ती और 
इस प्रकार भारतवर्ष में फूट न फेलती जिसके कारण चिरकाल तक 
दोनों मतों फे अनुयायियों फे मध्य भीपया युद्ध की अभि जलती रद्दी । 


योड थम का विधायक अथवा विध्यात्मक अङ्ग 

मदात्मा चुद्ध की शिक्षाओं फे बिधायक-भाग के सम्वन्ध में हमे 
अधिक कुछ नही कहना । उन्होंने वैदिक धर्म विहित बातों का उपदेश 
किया अर्थात्‌ आत्मसुधार, आत्मसंयम, मनुण्य जाति ओर प्राणीमात्र 
के प्रति भैत्रीमाव, शुभ फर्म ओर 'आन्तरिक पचित्रता का प्रचार किया । 
बुद्ध ने जिन चार प्रधान बातों का उपदेश दिया वे निम्न लिखित हैं :-- 

१--जीचन दुःखमय है, २--दुःख का कारगा इच्छा वा वृष्णा 
है । ३--तृष्णा फे नाश से दुःख की निवृत्ति होती है । ४--तृष्णा के 

नाश फे नीचे लिखे आठ प्रकार फे मार्ग दैँ:-- 

१ सत्य विश्वास 

= सत्य कामना 

३ सत्य भापया 

४ सत्याचारण 
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६ सदुयोग 


७ सत्य संकल्प 
ओर 

ष्: सत्य विचार 

( देखो महा वाग्य १ । ६ @uoted in Arcient. India, 
Vol. IT P, 23! ) हमें यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उपयु क्त 
थातों का वैदिक धर्म और दर्शन-शासत्र सम्बन्धी विविध पुस्तकों में अनेक 
वार वर्णन आया है । उदाहरणार्थ हम न्याय दर्शन का दूसरा सुन्न उद्धृत 
करते हैं :-- 

दुःख जन्म प्रवृत्ति दोष सिश्या ज्ञानानामुचरोचतरा पाये 

तद्नन्तरापायादपर्गः | न्या; १ | ३ 

हुःख अन्म, प्रबृत्ति, दोप ओर मिध्या-ज्ञान इनमें से एक के नाश से 
उससे पूवे वणित नष्ट हो जाता है और दुःख का निवारण दी मुक्ति हैँ । 

इसका भावाथ यह है कि मिथ्या ज्ञान से दोप चा घुरी इच्छाएँ 
दोती हैं. उनसे जन्म की मन्ति होती हैं और अन्म हश करना पड़ता 
हे और यह जन्म दी दुःखों की जड़ है । इसी क्रम से एक की निवृति 
होने से दूसरे की निश्चति होती चली जाती है । अर्थात्‌ जस्स च जीवन 
के साथ दुःख का सम्बन्ध अवश्य हैं ( बुद्ध का अथस उपदेश ) इुःख 
आर जन्म का कारण जीवन की इच्छा या तृष्णा है। ( दूसरा उपदेश ) 
इच्छा और जन्म अचृत्ति नष्ट होने पर दुःखों की निन्नत्ति हो जाती है 
( तीसरा उपदेश ) इच्छा और जन्म अवृत्ति का का नाश सत्य ज्ञान द्वारा 
होता है ( चोथे उपदेश का भाग ) 

निम्न लिखित पाँच आज्ञाओं का पालन करना समस्त बौद्धो का. 
चाहें भिक्ष हों बा शद्दस्थ, परस कर्तब्य है:-- 

१--किसी घराणी की हिसा न करे । 

२--उस चस्लु को प्रया न करे जो उसे नहीं दी गयी । 
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ई--सिथ्या भाषण न करे । 

४--मादुक द्रव्यो का सेवन न करे । 

४--ब्यभिचार न करें । 

दत्त मद्दाशय लिखते हैं कि 'ये निस्सन्देह चसिछ फे पंच मद्दापातकों 
से सूमी हैं। ६8 

परन्तु इम इन पांचों वातों का सम्बन्ध महर्षि पतञ्जलिरचित योग- 
सून्न के पाँच यमो से सममते. हैं । 

| “अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिप्रह्मायमाः । 
योग अ० १ । पा० २ सू० ३०॥ 

जीवों की हिंसा न करना, असत्य भाषया न करना, चोरी न करना, 
व्यभिचार न करना, विषय भोग अथवा इन्ट्रिय लोलुपता में अधिक न 
फंससा थे पाँच दम हैं । 

योद्ध ध्म जिस छा महात्मा बुद्ध ने प्रचार किया फेवल सदाचरण 
का उपदेश हैं अन्य छुछ नहीं । चौद्ध धर्म के सदाचारिक उपदेशों का 
पता बेदिक धर्म की पुस्तकों से सहज ही में लगाया जा सकता है। दृ 
मद्दाशय लिखते हैँ कि चोद्ध धर्म ने यहद पवित्र पैतक सम्पत्ति प्राचीन 
हिंदुओं से प्राप्त की ओर अपने पवित्र साहित्य में सुरक्षित करली । 
मद्दात्मा गोतम द्वारा निर्धारित धमो में वे समस्त बातें पाई जाती हैं। 
जो घम सूत्रों में सर्वोच्कष्टठ और सर्वोत्तम हैं । † 

प्रोफेसर सोक्षमूलर महात्मा बुद्ध फे सम्बन्ध में लिखते है--. 
“ब्राह्मणों की ओर उनके विरोध की बहुत कुछ अत्युक्ति की गई हैं और 


६ गुरु चसिए जी के बताप्‌ पाँच मद्दापातक ये द्वैः-- "गुरपुतरों से व्यभिचार, 
मादक दर्यो का पान, इत्या करना, चोरी करना, पतित लोगों से आत्मिक 
या चैचाहिक सम्बन्ध रखना ।'? ( ५५६ से २१ तक @॥०९१ in. 
ancient India, Vol. II. 08. 


f ‘Ancient Indias Vol, 77 poge, 268. 
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Yo थम का आदि 


ऋब इम इस वात को जान गए हैं कि गोतमशुद्ध फे बहुन से उपदेश 
वास्तव में उपनिषदों के ही उपदेश थे ” † 

हमने यह्‌ सिद्ध किया कि महात्मा बुद्ध ने किली नवीन धर्स था नवीन 
ज्ञान का प्रचार नहीं किया । उन्होंने छुछेक उन दूषणो का खण्डन 
क्रिया जो सत्य वेदिक र्म के अंग नहीं थे पर जो पीछे से उस में मिल 
गए थे । अन्य बातों में उन्होंने चेदिक धर्म के उपदेशों का प्रचार किया । 
अतएव बौद्ध धर्म जिससे हमारा अभिप्राय गौतम की उत्कष्ट शिक्षा है, 
चैंदिक घर्मे पर अजल्लम्बित ह । 


चतुर्थं अध्याय 
यहूदी सत फा आधार जुरदुशती मत हे। 
१--प्राराम्भिक । 


अब इम यहूदी मत को ओर आते हैं यद्यपि उसके अडुयायियों 
की संख्या सम्प्रति बहुत ही थोड़ी है तथापि उससे संसार के जो प्रधान 
धर्म अर्थात्‌ ईसाई ओर मुसलमान मत निकले हैं । 'चादे अब यहूदी मत 
थोड़े से तिरस्कृत खोगों का धर्म रद्द गया है परन्तु तो भी इस से यहद 
न सममाना चाहिये कि उसके समर्थकों की संख्या कम है । मुसलमान 
लोग स्वीकार करते हैं ओर स्वयम्‌ कुरान में भी इस विषय का स्पष्ट 
उल्लेख हैं. कि उनके धर्म की चीच आय: एक मात्र यहूदी मत पर रवखी 
गयी है, यद्यपि मुसलमान लोग यहूदियों पर अपने प्रन्थों में कुछ मिलावट 
करने फा दोष रखते हैं, यद्यपि उनका यद्द विश्वास है कि सुददम्मद साइन 
के सम्बन्ध की छुछ भविष्यत वाणियों की जो जो उनमें मौजूद थीं, 
7 देखो मोएसूलर गा Three Lectures on Vedanta 
Philosophy P. i8 
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` निकाल दिया। तथापि वह हजरत मूसा और पुरानी धर्म पुस्तक के अन्य 
अन्थकारों को ईश्वर के भेजे हुये दूत ( पैग़म्बर ) मानते हैं। इस बात 
की सिद्धि का उद्योग उन्हें सम्भवतःअरूचिकर होगा कि यहूदी पेंगम्बरों 
ने अपना इंश्वरीय ज्ञान पारसियों से प्राप्त किया। इसी प्रकार ईसाई 
लोग भी जिनकी धार्मिक शिक्षा स्वयम्‌ हजरत ईसा के कथनातुसार 
यहूदी सत एर अवलम्बित है यहूदी मत को ईश्वरीय ज्ञान सिद्ध करने 
को चिन्ता में ग्रस्त द्वोंगे । वत्तेमान काल में प्राचीन समय की बड़ी-बड़ी 
अन्वेपणाओं के लिये हमें जिन का विशेषरूप से कृतज्ञ होना चाहिये वे 
अधिकतर ईसाई लोग हैं । इस लिये यदि यहूदी मत की उत्पत्ति के 
चिपय पर कुछ अधिक आलोचनात्मक अन्वै--पण हम को न मिले तो 
अआश्रय्य की वात नहीं है। बहुत कम ईसाई विद्वान यहूदी सत को 
जरदुश्तियों का ऋणी ठहराने के लिये तय्यार हैं । 


२--सम्बन्ध का मार्ग । 


so: हि 
हमारी सम्मति में इस बात को सिद्ध करने के लिये कि यहूदी मत 
विशेषत: ज़रदुश्ती मत पर अवल्लम्बित है, यथेष्ट प्रमाण उपस्थित हैं। 
दोनों मतों फे मध्य इतनी अधिक और विलक्षण समानताएँ मौजूद हैं 
जिनके कारण इस परिणाम पर पहुँचना आवश्यक हो जाता है कि एक 
के विचार दूसरे में पहुँचे । प्रोफ़ेसर मोच्तमूलर भी''इससे इन्कार नहीं 
करते थदि करते तो आश्‍्ञये की बात होती । परन्तु घे यद्द कहते हैं. 
कि “इस धकार के विचारों की ओर दृष्टिपात करने से पूर्व उस सार्ग 
को दिखलाना आवश्यक है जिसके द्वारा उत समान विचारों का अव- 
स्ता से “पेदायश की किताब! में अथवा 'पेदायश को किताब” से अच- 
स्ता में पहुँचना सम्भव हो सकता है के ।? 
# Chips from a German Workshop Vol. IL. p. 749५ 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


~ 


४९ "४४४४. कि शीश जिंक | १४ A. IN 


ऐसा मागे सुलभता पूर्वक दिखलाया जा सकता है । डाक्टर. 
` झपीगल ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि ऊरदुश्ती और 
इवराहदीम † दोनों एक दी काल ओर एक ही स्थान में हुए । ( बाइबल , 
“कै अनुसह्कर दैसा से लगभग १६२० वर्ष पूष ) । बाइबिल चतलाता है 
कि हज़रत इवराहीम हरन फे निवासी थे, और डिन्दावस्ता से ज्ञात 
होता है कि 5 रहुश्त का जन्म आर्या नां बी! Aryanam Veiga 
अर्थात्‌ ( आयो की बीज ) नामक स्थान में हुआ प्रोफ़ेसर सोक्षमूलर ही. 
नहीं, प्रत्युत अनेक शब्द शा वेत्ताओं की भी सम्मति है कि आर्य्योनां 
चीज” “औकसस ओर मैंक्सरटीज नदियों के सध्य फ़ारिस फे पश्चिमीय' 
भाग में होना चाहिये और उसका उक्त नाम पढ़ने का कारण यहद था कि 
वह आयो का निवास स्थान था जिससे आर्य्यावर्त्तीय और ईरानी दोनों" 
आये डाक्टर स्पीगल का विचार है कि फ़ारसी ऐरन पुराने “आर्यानां 
चीज! नाम का केवल संक्षिप्त रूप है । 3 
स्वयम्‌ प्रोफ़ेसर मोक्षमूलर दी दोनों मों के बीच सम्बन्ध का 
दूसरा मार्ग बताते हैं। वे कहते हैं कि “डाक्टर स्पीगल, छापने विश्वासाः 
नुसार इबराद्दीम और ज़रदुश्त के प्राचीन मिलने के स्थान को निश्चित 
करके यहू युक्ति देते हैं कि जो विचार पैकदायश की विताव और आवस्त्ा में 
समान हैं उनका सम्बन्ध उसी आचीन काल से होना चाहिये 
जिसमें' यहूदी ओर पारलियों के धर्माचाय्यं इवराहीम च ऊररहुस्त 
के मध्य परस्पर०भेंट होने की सम्भावना थी ।...... न्न्य प्रसिद्ध 
है कि लगभग -एक दी समय ओर एक दी सिकन्दरिया $ नामक स्थान 
पर जहाँ “रानी घर्म पुस्तक? का यूनानी भाषा में अनुवाद हुआ था, 
पास सन्‌ ईस्वी से पूर्वं तीसरी शताच्दि में सिकन्दरिया स्थान पर पैदांयश 
+ यह्टदियों के सबसे पहले पैगुम्बर जिनक वा खन दीरेत में है। उबररोम 
Ibrahem थे । : i 
* सिश्षदेश एड की राजघानी सिकन्दरिया नगर है । 
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की फिताव और अवस्ता फे मानने वालो में परस्पर संसर्ग होने का 
ऐतिष्वासिक मअमाण है । यद्द उस विचार परिवर्तन का सुलभ मार्ग है 
जिसका डाक्टर स्पीगल के मताउसार इवराद्दीम और ज़रदुश्त के समय 
में ऐरन के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर दोना सम्भव नहीं | । 

यह्‌ एक नया प्रमागा इस वात का माना जा सकता है कि पिछले 
समय में भी दोनों मतों फं मध्य विचार परिवत्तेन हुआ, परन्तु हमारी 
चुच्छ सम्मति में इससे डाक्टर सपीगल की उस सम्मति का खण्डन * 
नहीं होता कि अस प्राचीन समय में भी विचार परिवर्तन हुआ कि जब 
ज़रबुश्त ओर इवराहीस की विद्यमानता थी । वास्तव में यह सममाना , 
कठिन हैं कि प्रोफ़ेसर साहब की सम्मति से 'पंदायश की किताब” ओर 
'चर्ता? के समान विचारों का समाधान किल प्रकार हों सकता है। 
क्योंकि प्रो० भोक्षमूलर की सम्मति फे अनुसार सन्‌ ईसवी से पूर्व 
तीसरी शत्ताब्दि में सिकन्दरिया स्थान पर उक्त दोनों पुस्तकों का अलु- 
चादुमात्र किया गया था-स्वना नहीं हुई । डाक्टर स्पीगल क इस बिचार 
का समर्थन कि इचराद्दीम और ज्ञरडुशत समकालीन थे, उनकी आचार 
सम्बन्धी समानता से भी बहुत छुछ छोता है। स्वयम्‌ प्रोफ़ेसर भोक्ष- 
'झूलर स्वीकार करते हैं कि “हम डाक्टर स्पीगल से इस बात में सहमत 
हैं कि द्धरदुश्त फे आचार यहूदी धर्माचायो से बहुत झुछ मिलते-जुलते 
हैं। चे उर मुजूद ( ईश्वर ) से मेंट करने योग्य समझे गमे। उन्होंने 
उरसुजू द से डाक्टर रुपीगल के कथनाठुसार ईश्वरीय ज्ञान का एक एक 
अच्तर नहीं तो एक-एक शब्द अवश्य म्रदणा किया के ।? 

चस्लुतः उनमें इतनी धनिष्ट समानता है कि डॉक्टर हौग ( D7, 
छ०9प९ ) लिखते हैं--/कई मुसलमानी किताबों में, विशेष कर फ़ारसी - 
“बस्त? का भी उसी भाषा में उल्था किया गया । इस प्रकार दमारे 

DN 

६ Chips, Vol, L, 09. p- 480-467 
+ Chips voi I. p. I58. 
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भाषा के कोपों में, ज़रदुश्ल और इवराहीम पेग्रम्त्र को एक ही व्यक्ति 
बताया गया है । † ” 
यहदीमत में ज्रदुश्ती विचारों के प्रवाह का दूसरा मार्ग इस ऐति- 
इासिक घटना से जाना जाता है जो बैविकन के बन्धन के नाम से प्रसिद्ध 
है । $छा से ५८७ चर पूजे चेचिलन के सम्राट, नदशद नज़र ने पेलस्टएएन 
पर आक्रमगा किया और यरुसलम को जीतकर बहुत से यहूदियों को 
अपनी राजधानी में ले गया । उसने उनका साहित्य विनष्ठ कर उनको 
अपना बघुया चना लिया । इमसे कोई सो वर्ष के पश्चात्‌ फ़ारसी 
सम्राद खुसरो ने वैविलन के साम्राज्य को छिन्न-भिन्न कर डाला, ओर 
कुछेक यहूदियों को यरसलम में इस अभिमाय से जाने की आज्ञा ददी 
कि वे वहां जाकर इबरानी ( यहूदी ) साहित्य की पुनः स्थापना करें। 
यरुसलम वापिस आने पर सन्‌ इसवी से ४४० वर्ष पूर्वं एजरा ओर 
नेहमिया ने “पुराने धमे पुस्तक का सम्पादन ओर संकलन किया! जो 
पुरुप हज़रत सूसा को पंजनामे का कर्ता नहीं मानते, उनका सत है कि 
एज्रा और नेहमिया ने इसी समय उसकी रचना की । इस प्रकार यहू- 
दियों की परम ग्राचीन पुस्तकें उस समय लिखी गई या नये सिरे से 
संकलित की गई जव वे लोग ज़रदुश्तियों फे मध्य चिरकाल तक रह 
चुके थे.। | 
मैडम ब्लेवदस्की ( Madame B]2%85 $ ) इस विचार को 
केनल पुष्टि ही नहीं प्रत्युत इससे बढ़कर ऐसा मानती हैं कि इड़रत सूसा 
की समस्त कहानी कल्पित है ओर वेचिलन फे राजा सरगन की कथा की 
नकल मात्र हैं । “एज़रा ने सारे पंजनामे को नवीन रूप में ठाला । फ़र्युन 
की पुत्री नीलनदी और उसमें नागरमोथा की नाव में बालक के तेरते हुए 
पाये जाने की कथा आरम्भ में हज़रत मुसा ने न तो स्वयम वनाई ओर न 


f Dr. Hdug's Essays on the sacred language, 
writing and religion of the Parsis, p. I6. 
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उनके लिये किसी ओर ने बनाई । यहद कथा वैबिलन फे खंडहरों की खप- 
रेलों पर राजा सरगन की कहानी में जो मूसा से बहुत पूर्व हुए, मौजूद 
' थी। अब तर्के इष्टि से विचार करने पर क्‍या परिणाम निकलता है? 
निए्सन्देद यही जिससे हमें यह कहने का अधिकार होता है कि जिस कथा 
का एज्ञरा ने मूसा के सम्वन्ध में चर्णान किया है उसको उन्होंने सैबिल॑न में 
सीखा था, और उन्होंने उस अलङ्कार को जो सग्गन के विषय में था, 
यहूदी आचार्य्ये ( मुला ) से सम्बन्धित कर दिया। सारांश यह है कि 
यात्रा की पुस्तक? » सूसा की रची कदापि नहीं प्रत्युत एज़रा ने पुरानी 
सामग्री से उसकी दोच।रा रचना की थी + 
_ इस प्रकीर हम देखते हैं कि उत्ञ भागे के बताने में जिसके द्वारा यहू- 
दियों ने पारसियों से अपने धार्मिक बिचार अहण किये, कोई कठिनता 
नहीं है । अब हम दोनों सततों के मध्य सिद्धान्त सम्बन्धी समानता दिलाने 
के लिये आगे बह़ते हैं । ईसाई प्रन्थकारों को भी घहुत दिनों से यह प्रतीत 
होता आया है कि सिद्धान्त सम्वन्धी अनेक समानताएं हैं । डाक्टर दाँग 
जिन के लेख पारसीमत फे सम्बन्ध में बढ़े प्रामाणिक हैं इस बात को 
स्वीकार करते हैं । पहले यह लिख कर कि ज़रदुश्तीमत, यहूदीमत से 
` सेउनना बिरुद्ध नहीं है जितने कि अत्य प्राचीनमत हैं । वे लिखते हैं कि-- 

“ज्रडुशतीमत यहूदी और ईस्ताईमतं के साथ अनेक सहरत्वपूर्ण निपयों पर 
बहुत ही घन्तिष्ट सम्बन्ध अथवा समानता दिखाता है। जैसे शैतान का 
व्यक्तित्व ओर उसके शुण, और मुरदों का उठता, इन दोनों का सम्बन्ध 
पारसीमत से हैं, ओर वास्तव में यह पारसिर्यो के वर्तमान घर्म-मन्थों 
में पाये जाते हैं | ।” ` | 
“7 दाउथिल में "पुराने वर्स पुस्तक के एक भाग का नाम घै और पंजनामे 
की पाँच पुस्तकी से एक है | हे 
- f Sceret doctrine Vol. J. pp. 8l9-—320. 

+ Haug’s Issys p. 4. 
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अव इम इन समान सिद्धान्तों को यथाक्रम विवेचना करेंगे । 


ff 
ईश्वर विषयक विचारः-- _ हि 
डाक्टर हाँग साइच ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में इस बात को" 
स्वीकार किया है कि, वाइबिल ओर जुन्दावस्ता ईश्वर सम्बन्धी बातों 
में प्रायः एक ही प्रकार फी शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं--स्पितामा जूदुश्त 
` का विचार अहुर मज्ञा को ईश्वर मानने के सम्बन्ध में धुशने 
अहदुनामे की पुस्तकों में चर्णित ज्ोद्दोवा † ऐलोटिम ( ईश्वर ) विषयक 
' किचारों से पूर्णरूपेण समता रखता है । वदद अहुस्मज्ञदा को आधि- 
सऔतिक और आध्यात्मिक जीवन का उत्पादक तथा अखिल विश्‍व का 
स्वामी चताते हैं, जिलके आधघोन सारे भारी रहते हैं । चहद प्रकारा स्वरूप, 
शौर प्रकाश का मूल स्थान है चह बुद्धि और ज्ञान स्वरूप है” ई । 
यह कम आश्चर्य की बात नहीं हैं कि समानता चाइविल ओर 
जन्दायस्ता में प्रयुक्त ईश्वर के नामों तक में पाई जाती है। जन्दावस्ता 
हरमजुद उट में, अहुरमज़दा अपने २० नामो कीं गणना करता है । 
पहला नाम 'अहमि' ( संस्कत अस्मि ) अर्थात मैं हूँ, और पिछला 
“अह्ि यद्‌ अझि' ( संस्कृत अस्मि यद अस्मि ) अर्यात्‌ 'में हूँ जो मैं हूँ हैं। 
ये दोनों वाक्य घाइविल सें जेद्दोवा के भी चाम हैं. और ईश्वर ने. सूसा 
से कद्दा:--में हूँ. जो में हू? Ehyeh asher Ebeh, ओर उसने 
कद्दा कि उसी प्रकार तु इसराईल की सन्तान से कह्देगा कि सुर्के तुम्हारे 
पास भें हूँ? ने भेजा है $ ।” इन जामों में इतनी अधिक समानता है 
कि उसे आकस्मिक नहीं कह सकते । 
+ जन्दावस्ता में ईर्चर का मुख्य नाम 'शहुरमजुदा' दै जो वैदिक “असुरमेघा' + 
आ ख्पान्तर है देखो अ० ५ अं ३। 
न वाइविज्ञ में इश्वर का सुख्य नाम जैहोवा। 
3 Haugh’ sEssas p. 30. 
ई यात्रा की पुस्तक ३॥ १७ 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW.A RIMARTAVYA IN 


डाक्टर स्पीगल की सम्मति है ( ययपि प्रोफेसर मोक्षमूलर उसे 
संदिग्ध वताते हैं ) कि “अहुर शब्द ( जो ज़रदावस्ता में ईश्वर का मुख्य 
नास ट ) यह्वा वा जेऐक शब्द ( से छथ में समानता रखता है। डाक्टर 
रुपीगल कहते ह फि अहुर आर अहुफे थ इन्र फे हे । चह अवश्य 
धह धातु ( संस्कृत अस सं घना हैं, जिसके अर्थ होने के हैं इसलिये अहर के 
वही अर्थ हैं जो यहवा फे हैं अर्थात्‌ 'बह जो हैं ।!+ 

मद्दाशय दाल गंगाधर तिलक ने अपने ग्रन्थ “वेद और वेदांग 
ज्योतिष का समय” में जहोबा या यदो शब्द का सम्बन्ध सीधा वेदिक 
साहित्य से दिखलाया है । वे लिखते हैं--- “इसमें सन्देह नहीं कि जहोवा 
शब्द वही हं जो काल्डियन भाषा में यह हैं। ऋग्वेद में यहु ( ज्न्दयजु ) 
यदत ओर सत्री लिंगरूप यद्वी ओर ययती शब्द फई वार आये है ओर 
आससन साहब ने उनकी व्युत्पत्ति यद धाठु ले की है जिसका अर्थ 
चेग से चलाना है। निघण्टु में यहद शब्द जल के शर्थ में (नि० १। १२) 
ओर बल फे अर्थ में ( नि० २-६ ) में आया है ओर शुगावाचक यह 
नि० ३-३ निरुक्त ८-८) का अर्थ महान्‌ ६ै। इस अर्थ में यह शब्द 
ऋग्वेद में साम फे लिये (० ६। ७४ | में ) अध्रि फे लिये (ऋ० ३। 
१।१२में इंद्र के लिये (ऋ० ८। १३ ।२४ में) श्राया है। अधिक 
प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं । एक सन्त्र ( ऋ० १०।११०। ३) 
में यह शब्द सम्वोधन में आया है और अग्नि फे लिये कहा गया है हे 

यह” । ( एउ १३८ ) 

तिलक महाशय ने इस प्रकार यदद सिद्ध किया है कि यक्ष आरम्भ 
में चेदिक शब्द था, और चाहे मूला ने इस शब्द को काल्डियन भाषा से 
लिया हो परन्तु ये शाब्द उस भाषा का नहीं क्योंकि इसमें इस शब्द फे 
के और फोई रूप नहीं मिलते तिलक महाशय का विचार है कि 
काल्डियन भाषा में यष्ट शब्द भारतवर्ष से गया । 


tT Chips Vol. I. p. 768 
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पारसी लोग अग्नि की बड़ी प्रतिष्ठा करते हैं यह प्रसिद्ध 
चात है। चे दिन गये जब पारसियों पर अप्नि पूजक होने का लांडन 
लगाया जाता था। परन्तु यह बात स्वीकार करनी पड़ती है कि वे 
लोग अप्ति में ईश्वर च उसकी शक्ति का सर्वोच्च प्राहुर्भाच वा 
प्रकाश मानते हैं। यसन ३२०-१ का शीर्पक है कि “अग्रि अहुर- 
भव का चिन्ह है जो उसकी प्रम्बलित शिखा में प्रकट होता 7 
इस की अप्रि पूजा से घुलना करना न्याय नहीं है। यदि यह त्रि 
पूजा है तो, जैसा ब्लैवटस्की ने ठोक लिखा है कि जो ईसाई ईश्वर को 
सजीव अग्नि बताता है और जो पवित्रात्मा के उतरते समर्य अग्नि 
की जिंहा? व मूसा की 'जलती हुई माडिया? की चात कहता हैं. चह 
भी चेसा ही अग्नि उपासक है. जितना कि कोई अन्य जो ईसाई 
नहीं है । क पुराने शऋअह्ददनामे में यहद खर्यान किया गवा हैँ कि तेरा अभु 
ईंशर चाय करने वाली अग्नि है । † इस प्रकार झन्‍्दान्वस्ता फे 
अनुसार छी वाइबिल भी ईश्वर को अग्नि रूप में वर्यान करता है। 
चस्तुतः पंजनामे सें साधारणतया परमेश्वर अग्नि के वीच सें प्रकट 
होता है। हम यात्रा फी पुस्तक का उदाहरण देते हैं। “ईश्वर ने 
इज़रत मूसा से कहा, देख मे तुक तक घने बादलों में आता हुँ जिससे 
जब मैं हु से बोलूँ तो सत लोग सुनें ओर सदैब तेरा विश्वास 
करें ।” भूप्ता ने लोगों की बातें ईश्वर से कहीं ओर “तीसरे दिन 
आतः-क्राल ऐसा हुआ कि मेध गर्जने लगे और त्रिजली चमकने लगी 
ओर एक घना वादल पर्वत के ऊपर आ गया । नरसिंह फे स्वर से 
अधिक तीव्र शब्द हुआ क्रि लश्कर फे समस्त लोग काँपने लगे और 
सिनाई पर्वत धूम्राच्छादित दो गया क्यों--कि ईश्वर अग्निरूप में उसके 
ऊपर उतरा था और उसका धुआँ भट्टी के धुएं के समान ऊँचा चड़ और 
सारा परवत वेग से द्विलने लगा ।,?-, 


* Secret dootrin Vol.L.p.i2T. 
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चतुर्थं अध्याय-यहूदी मत 
और भी बाइबिल में लिखा हैः--- 

“इुसराईल फे सन्तान की दृष्टि में पर्वत की चोटी पर ईश्वर फे तेज 
का दृश्य विकराल अझ्नि फे समान था+ | इन वाक्यों को अपनी आँखों 
के सामने रखकर ऐसा कोन होगा ओ घाइविल फे जेहोवा को ज़रदुश्त के 

अहुर मज़दा की नक्कल न कहे । 
हँ यों 
ईश्वर आर शैतान, दो शाक्ष्यों का 
an [वश्वास्‌ः का 
५ का 

ज़रदुश्तियों का यह विश्वास, यहूदी ईसाई और 'मुसलमानीमतों का 
का आवश्यक सिद्धान्त वन गया है। श्रो० डास्मेस्टेटर Prof.Darm 
९७ ९(७ उसे इस प्रकार संक्षेप से घर्णन करते हैं-/संसार जैसा कि वह्‌ 
अच है दो प्रकार का हैं। उसकी रचता अहुर भजदा शुभकारी और 
हंग्गि मन्यू अद्युभकारी इन दो परस्पर विरोधी शक्तियों द्वारा हुई है- 
संसार का इतिहास इन शक्तियों के विरीध का इतिहास हैं। अद्वरामन्यु 
ने श्रहुरमज्ञदा के जगत्‌ पर किस प्रकार आक्रमण किया ओर उसे 
निगाइा तथा अन्त में किस प्रकार बह उससे निकाला जायगां ।” + 

यह्‌ वही विश्वास है जैसा ईसाई लोग अपने ईश्वर और शैतान के 
सम्बंध में रखते हैं । इस घाल फे प्रकट करने की 
अवश्यकता नहीं कि जिस शकार अहुर्मजदा जेदोचा का मूला-दशे है ठीक 
उसी प्रकार अङ्गरामन्यु चाइबिल के शैतान का है। 

दोनों विचार एक ही हैं इस वात को डाक्टर हाँग साहब ने बहुत ही 
स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है। चे कहते हैं कि “उनके अंगरासन्यु 
बिषयक विचार, साधारण ईसाइयों फे शोतान सम्वन्धी विचारों से किसी 


> यात्रा की झुस्तक 2 । १७ 
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अंश में भी मेद नहीं रखते प्रतीत होते "१? ते आरे कहते हैं कि-- 
“पारसियों फे शेतात और नरक विपयक विचार ईसाई सिद्धांत.से 
सर्वाश में समानता रखते हैं। चाइनिल ओर जन्दाचस्ता दोनों फे मताइुसार 
शैतान हिंसक ओर असत्य का पिता है” 
बाहबिल में शतान सपे के रूप में प्रकट होता दै. जिन्दा वस्ता में भी, 
“अ्गिद्‌ इक़' अर्यात्त जलता हुआ साँप, कद्दा गया दै । ( फ़ारसी का अज्ञ- 
दद्दा इसी शब्द से निकला ज्ञात दोता दै, जिसका अर्थ विकरालं सप 
अथवा पंख युक्त सर्प है ) । 
कागले अध्याय में इमं यद्द चात सिद्ध करने का यन्न करेंगे कि ज़न्दा- 
चस्ता का मत वेदों से निकला है| परन्तु इस स्थल पर दम यहद दिखाना 
चाहते हैं कि संसार में दो अतियोगिनी शक्तियों फे विचार का पता चाहे 
चहद प्रकट रूप से ज़रदुश्ती विचार म्रतीठ होता छो, वेदों फे एक सुन्दर 
अलक्षार अर्थात्‌ इन्द्र ओर ब्रत्रासुर के युद्ध से चलता है। यह झलं- 
कार चेंदिकसाहित्य में प्रसिद्ध दै, और चेदु फे अनेक भागों की भाँति दो 
अर्थ रखता है,-एक चाझ और दूसरा आभ्यान्तरिक अथवा जेसा कि 
यश््कमुनि रित निरुक्त में समुचित रीति से वर्णान किया गया है। एक 
“आधिदैविक? ओर दूसरा आध्यात्मिकः | आधिदैविक अर्थ की व्याख्या के 
अनुसार इन्द्र सूये है । चत्र के अर्थ ठाँपने वाले फे हैं, ( इ आच्छादने घातु 
से ) और वह वादल का नाम दै जो सूर्य को ढक लेता है । सूयय 
अपने प्रदीप्त प्रकाश और सुखसयी उष्मा को इस प्रथ्वी पर फेकता 
है तथा समस्त जीवधारी और बनस्पतियों को जीवन देता है । छत्र सूये 
को छिपा कर उसके प्रकाश और ऊष्मा को हमारे बास तक आने से 
रोकता है जिससे. चाहे थोड़ी देर को ही सही-अन्धकार फैल जाता है। | 
इस अकार संसार में प्रकाश के मूल इन्द्र और अन्धकारकारी चत्र के 
* Hangs Essays d-58. 
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ववतुथे अध्याय-यंहूदी मत ६९ 
मध्य निरन्तर युद्ध होता रहता है। जब चत्र श्रवल दो जाता है तो सूर्य्य 
छिप जाता है और संसार अन्धकारमय दो जाता है । परन्तु अन्त में 
इन्ट्र फे विजयी होने पर छत्र का नाश हो जाता है ओर वह वर्षा के 
रूप में पृथ्वी पर गिर पइता हैँ इन्द्र फिर अपने प्रकण्ड प्रताप से प्रकट 
होता है और अपने पू तेज से चमकने लग जाता है । अपने शत्नु का 
संहार फरफे उसकी आभा पहले से भी अधिक बढ़ जाती है। यद्दी आकृ- 
निक दृश्य है. जो इस अलंकार का घाद्य अथवा आधिदेषिक व्याख्यान है । 

श्राध्यात्मिक अर्थानुसार इन्द्र ईश्वर है, जो, प्रकाश और जीवन का दाता 

है, समस्त प्रकार के ज्ञान, धर्म उत्तमता और आनन्दों का मुल है सारांश 
यह फि सच भलाई उसी से निकली है। अतणव ज्ञत्न उसके प्रतिकूल 
अआर्थान पाप और अन्धकार की शक्ति हैँ । जिस प्रकार भोतिक संसार में 
प्रकाश और अन्धकार फे मध्य निरन्तर युद्ध द्ोता रहता है, उसी प्रकार 
श्रात्मिक संसार में धर्म ओर अधर्म्म के बीच आन्तिरिक संप्राम छोता 
गहता है । जिस प्रकार इस संसार को सूर्ये प्रकाशित करता हैं उसी 
प्रकार वह ईर नो छ, पवित्र॒ आत्मिक ज्योति का मूल है, हमारी 
बुद्धि व अन्तःकरशा को प्रकाशित करता तथा हमारे हृद्यो में पचित भाव 
उत्पन्न करता है। परन्तु जसे कभी सुये फे बादलों से ढक जाने पर पृश्वी 
पर अन्धकार छा जाता है उसी प्रकार धम्म फे सूख्ये को बहुधा पाप रूपी 
बादलों का प्रदग्| लग जाता हैं, जिसके कारण आत्मा में अन्धकार छा 

जाना है। काम, क्रोध, लोभ, ईर्पा, डेप और संसार के असंख्य प्रलोभन 

नत्र की सेना रूप हैं जो हमारे आत्मा को घेर कर उसके भीतर विद्यमान 

ईश्वरीय ज्योति की नष्ट करने का प्रयत्न करत हैं । इस प्रकार इन्द्र और इन्र 

के मध्य युद्ध आरम्भ होता हुँ। मनुष्य का आत्मा युद्ध क्षेत्र बनता है, 

जहाँ इन्द्र ओर चत्र की सेनाएँ आमने-सामने खड़ी होती है। कभी-कभी 

आत्मा स्वेच्छापृव क, धूते, कपटी, प्रच्छुनचारी सरपं सदृश चृत्र के अधीन 

हो जाता दै, जिल का परिणाम यह दोता है कि उस आत्मा में घम्म का 


हि ५ कर, करने लग जाता है । इन्द्र की 
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सेना अर्थात भलाई और घम फे भाव आत्मा को त्याग जाते हैं क्योकि 
उस समय चद्द उनके लिये उचित निवास स्यान नहीं रदता। आत्मा. 
पाप की उन सेनाओं का आखेट चन जाना है जिन की आधीनता उसने' 
शीघ्रता पूर्वक स्वीकार कर ली थी! इन्द्र का प्रकाश उस आत्मा का 
अकाशित नहीं करता । एक प्रकार का आत्मिक अन्धकार उत्पन्न हों जाता 

' है, जिस भें आत्मा को भलाई-चुराई का विवेक नहीं रहता ओर वह अपने 
आपको पाप घ दुःख फे गर्त में गिरा देता हैं। जब चहद अपनी छुवा- 
सनाओं फे फर्लो का आस्व्रादन कर चुकता है तब परमेश्वर की कल्याया- 
कारिणी शक्ति उसका अधमीचस्था से उद्धार करती है। 

धर्म और अघम फा यही युद्ध है जो संसार में सदेव होता रहता है। 
यही आस्मिक संग्राम है, जिसे स अपने जीवन फें पल-पल पर अनुभव 
करते रहते हैं। इसी फे फारण संसार में धमे पर 'उलना कठिन दै । इसी 
का उपर्युक्त अलङ्कार में सुन्दरता पूर्वक चित्र खींचा गया है। 

त्र फे अनेक वेदोक्त नामों में से एक नाम “अहि” & है जिस फे 
अर्थ संस्कत साहित्य में सर्प + के भी हें। यही नाम जन्दाचास्ता में 
“अल्दि? या अज़हिदृहक' (संस्कृत-अदिदादक) फे रूप में प्रयुक्त दोता है। 

प्रोफ़ सर सोच्षमूलर ने अपनी पुस्तक ( #cience of Iangu- 
888 ) में "अदि? शब्द ओर उससे मिलते हुए अन्य आर्य भाषाओं 
के शब्दों फे विपय में इस प्रकार लिखा है:-- 

“चरन्तु संस्कत में अहि शब्द का अर्थ साँप भी हैं. ऐसे द्वी यूनानी 
आषा में 70७४४ ओर लैटिन भाषा में 4०९5. इनका घातु संस्कत 
में अइ या अंद है जिसके अर्थ दबाने या गला घोटने के हैं...... लैटिन 
भाषा में इस घालु का रूप 5780, 4०४०७ गला धोटने फे अर्थ 
में दै, उससे 7४० संज्ञा रूप दोता है परन्तु 4०2३० शब्द फे अर्थ 

छ उदाहरणार्थ देखो ऋग्वेद सं ० ३ सूत्र ३२ मन्त्र ३, २, ३, २. लिकण्ड 

३-१० भी इ्व्य दै । 
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फेवल गला घोटने या गले के रोग फे दी नहीं उससे धार्मिक भान भी 
दे अर Anguish, 0४0६5 का अथ भी ह \? 
शरद शब्द के इन दोनों अर्थ का सभ्चन्थ दिखलाते हए प्रो० भोच- 
सूलर इस प्रकार लिखते हैं । 
सस्त मं यह शब्द पाप फे अथ में आता. है जो बहुत युक्त है। 
पाप अइुण्य फे सन के मन के सामने भिन्न-भिन्न रूपों में आता है और 
उसके अनेक नाम हैं परन्तु ऐसा उपयुक्त कोई और नाम नहीं जैसा 
अंद धातु से निकले हुए शब्द हैं । 
थद का अथ संस्कृत में पाप केवल इसलिये हैं क्योंकि उसका 
योगिक अथ गला घोटना हूँ आर पाप का भाव आत्मा फे लिये ऐसा 
दी होता है जैसा कोई घातक किसी का गला घोहे......यूनानी भाषा 
में ६२३ शब्द जो पाप का वाचक हैं अंह का ही रूपान्तर है। गौथिक 
भाषा मे उसी धातु से 4.६5 शब्द भय के अर्थ में बनता है और अंभेजी 
४९ और U&।) शब्द का छड भाग भी इसी धातु से 
रिकले हैं ओर इली प्रकार अमेजी शब्द 4.।८७।5॥ प्रच शब्द A- 
8०396 इटसियन 4n०४०।८ जो लेटिन शब्द 4५७४२ का 
छापञ्रंश है ए? 
वेदिक शब्द “अहि? के दो अर्थो में परस्पर थोड़ा ही सम्बन्ध था, 
परन्तु इन्दाचस्ता में वे सवथा मिला दिये गये हैँ। अंगरामन्यु झथवा _ 
पाप की शाक का घहुधा स्थलों पर सपे के नाम से वर्णन आया है। 
उरदुश्ती मत ने यह सिद्धांत यहूदियां को दिया जिन्होंने फर उसे ईसाई 
और मुसलमानां को दिया यद्दी कारण हूँ के तीनों समेटिकमत शतान 
का रूप सर्प जैसा वणेन करत हैं । प्रो० सोच्तमूलर इन बातों फे इनकार 
करने मे श्रसमथ दोते हुये भी इस यांच, के वरुद्ध निम्नांलखित 
आ्चप करते हैं:-- " ' 
“क्योंकि अबस्ता में पाप की शक्ति को सपं या अजदृहा कदा गया 
है तो क्या उससे यदद परिणाम निकालना आवश्यकीय है कि जिस सर्प 
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का उल्लेख पैदायरा की किताब' के तृतीय अध्याय में किया गया ६ चह 
पारतियों से लिया गया ? वेद ओर ज़न्दावस्ता किसी में भी सप ने एसा 
कपट युक्त ओर धूत्त तापूगा स्वरूप घारगा नहीं किया जैसा फि 'पदायश को 
किताव में किया है &। यह शाप ऐसा ही हैँ जैसा कि यद्द चना 
कि पिता ओर पत्र घिलकुल एक से छी होने चाहिये अवचा असल आर 
नकल में किसी प्रकार का भी भेद न होना चाहिये परन्तु "आगे चल 
विद्वान्‌ प्रोफेसर पूर्वोक्त युक्ति की युता को स्वीकार करते हुये प्रतीत 
हवते हैं । पुराने 'अददनामे की पिछली पुस्तकों, जसे इत्रिास;!की पुस्तक 
में जहाँ यह वयान हे कि शतानन डाचड का इसराइल को हत्या करन 
के लिये उत्तेजित क्रिया, (सह वही उत्तेजना हैं जिसका सझुसल के 
अध्याय नछ। < में इश्वर फे उस क्राथ से सम्बन्ध कहा गया हूँ जा 
इसराईल ओर यहूदा को नाश करने के लिये था ) ओर नये अहदनामे 
के उन समस्त स्थलों में जिनमें पाप की शाक्ति को पुरुपवत्‌ चयोन किया 
है, हम पारसी विचार पारसी वाक्यों का प्रभाव मान सकते हैँ, यद्यपि 
यहाँ भी सुद्ढू प्रणाम मिलना किसी फार सहज नहीं धू ।... ...रहा 
स्वर्ग में सप सम्बन्धी विचार, सो यहूदीमत ओर श्राक्षण दोनों में उत्पन्न 
होना सम्भव हं + ।? 
आल्य इसाइ लेखको ने भी स्वीकार फिया है कि इस सिद्धान्त को 

यहूदियों ने पारसियो से लिया । दम रेवरेन्ट हालीवकार Reन. £. T. 
Harley Walker भ. A. क लख मं स उद्धुत करते हैं जो उन्हाने 
अप्रल सन्‌ १६१४ के 7९7. P7८07 पत्र में “घाइविल के मव पर 
पारियों का प्रभा” शीर्षक से दिया था--“यहूदी सत फे पिछले समय 
मं पारसियां फे इत फे चिन्द ओर भी सूप पाये जाते हैं । जरइश्त फे 
अनुयायियोँ के मत में संसार का सारा इतिदास एक लगातार युद्ध है जो 
+Ohips Vol. L p. Iss) TT 
tOhips Vol I. p. 55. 
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अहुरमजदा शर्थात्‌ परमेश्वर और ६६६६ रोग भर आपत्तियों के कर्ता 
अंगरासैन्यु के चीच, अथवा सत्य और असत्य के बीच, चा प्रकाश और 
अंधकार फे बीच, घला आता है। यहूदी मत ने उन नामों और कद्दानियों 
को दृढ़ नहीं किया जिन में यहद मत प्रकट किया था परन्तु उसके प्रभाव 
से इसराइल का शत्रु, शतान घुराई फे राज्य का अधिपति द्वो जाता है? । 

दस इस विपय पर अमनी के प्रसिद्ध, तत्त्तज्ञ शूपनहार Schoupen- 
haus का भी प्रमाण देते हैं :--- 

“इससे यह चात जो दूसरी प्रकार भी सिद्ध है, पुष्ट दो जाती है कि 
जहोवा अहुरमजदा का रूपान्तर है और शेतान अंगरासेन्यु का, जो उसके 
साथ-साथ रहता है । अहुरमअदा इन्द्र का रूपान्तर है ।& 

तो कया चेंदिकधमं में भी कुरान, चाइनिल ओर जन्दावस्ता फे समान 
दो शक्तियों का सिद्धान्त है ? नहीं, इस कारण वेदिक ईश्वर वाद इन 
तीनों मर्तों से बढ़ चढ़ फर है। 

यह्द अच्छी तरह समम लेना चाहिये कि वैदिक चत्र अथवा अहि 
कोई वास्तविक अथवा पथक व्यक्ति नहीं है। जो ईश्वर फे समान अलग 
अस्तित्व रखता हो वदद फेवल निषेध परक और कल्पनात्मक विषार .है, 
अर्थात्‌ घर्म अथवा ईश्वरीयता के अभाव का नाम है। आत्मिक. संग्राम 
के अलङ्कार युक्त बान फे लिये आवश्यकता थी कि जिस प्रकार धमे 
का सूल एक शक्तिवान्‌ ( ईश्वर ) है, उसी प्रकार धर्म की शक्ति का 
भी पुरुपवत्त बर्णन किया जाये । परन्तु ज़न्दावस्ता में “अजही? ने कुछ 

छुछ व्यक्तित्व घारण कर लिया और बाइबिल और छुरान में तो शैतान 
को प्रायः ईश्वर फे सदृश दी व्यक्तित्व देकर उसे उससे सर्वथा प्रथक्‌ 
मान लिया है । | 

. ईखर ओर शेतान फे ढेतबाद की जड़ में निम्नलिखित तके प्रतीत 
होता है--“इस संसार में हम भलाई-चुराई दोनों पाते हैं। जिस प्रकार 
कि सलाई फी उत्पति ईश्वर से है उसी प्रकार घुराई पेदा करने वाला 


# Religion and other Essays p. liI. 
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कोई दूसरा व्यक्ति होना चाहिये । यद दूसरा व्यक्ति शैतान है। परन्तु 
यह तक सवंथा अयुक्त है । इसी प्रकार कोई पुरुष यद तर्क उठा सकता 
है कि प्रकाश और अन्यकार दो विरोधी पदाथे हैं। सूर्च्य प्रकाश का 
सूल है अतएव अन्धकार को पेदा करने चाला भी कोई गोला आकाश 
में अवश्य होगा । । इस तकभास में दोप यह है कि प्रकाश और अंधकार 
को दो पथक्‌ चस्तु मान लिया है। वस्तुत, प्रकाश्च ही एक पस्तु है और 
अन्धकार उसके अभाव का नाम है । इसी प्रकार भन्राई एक वास्तविक 
पदार्थ दै ओर घुराई उसका अभाव मात्र है। जहाँ सूर्थ्य चमकता है 
चह्दीं अकाश होवा है, जहाँ सूर्य्यं को रश्मियाँ नहीं पहुँचतों, चहाँ 'अन्ध- 
कार रता है । इसी प्रकार जिस शात्मा में ईश्वरीय प्रकाश है. वहाँ धर्म 
चा पुण्य है शर जिल आतमा में ईश्वरीय ज्योति प्राप्त या प्रदया करने 
की शक्ति नहीं वहाँ अधर्म चा पाप हैं अथवा यों कहिये कि बाँ 
श्रात्मिक अन्यकार है । 
जन्दावस्ता में भी शेतान का व्यक्तित्व सन्देह युक्त है। म्रो० डरामे- 
स्टेटर पल० एच० मिल्स तथा थ्न्य अनेक विद्वान्‌ इस वात. की पुष्टि 
करते हैं । परन्तु डक्टर दाँग.उसे इन स्पष्ट शब्दों में 'अस्चीकार करते 
हैं-'एक ऐसी प्यक पापात्मा जो अहुरमन्रदा फे समान शक्तिमान हो 
तथा सदेव उससे विरोध रखती दो, ज्ञरदुशती घ्म के प्रतिकूल है, यद्यपि 
प्राचीन ज्रदश्तियों में इस प्रकार फे विध्वार का दोना वेन्दीदाद जैसे 
पिछले अन्था से अनुमान किया जा सकता है ।? क 
'- इस प्रकार डाक्टर हाँग फे अनुसार अंगरामन्यु कोई पथकर च्यक्ति 
नहीं है | परत्यु छुरान और इंजील के शैतान के सम्बन्ध में किसी प्रकार 
का सन्देह, उहीं किया जा सकता । इससे सिद्ध होता है कि वेदों के 
सत्य अलंबगर को सममने में थस इछ भ्रम होकर उसका छुछ रूपा- 
न्तर-हो गया, और अन्त सें उसे इस प्रकार विगाड़ा गया जिससे चहद 
केवल दास्यननऊ वार्ता और अयुक्त गाथा फे रूप में अवनत दो गया। 


* Haug’s Essays, p. 803. 
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इससे यह भी प्रकट होता है कि संसार के अन्य धमौ फे सिद्धांत जो 
ऊहे अपने निज के जान पड़ते हैं वास्तव में वेदोक्त सत्य मत के बिगड़ें' 
हुए रूपान्तर मात्र हैं । 


[ 
५--फ्रिश्ते । 
यह वात दम द्वितीय अध्याय में बता चुके हैं कि फ़रिशतों का विश्वास 
जो यहूदियों ने सुसलमार्नों को दिया है वह ज़रुदुशत के 'यज्ञंत' संबन्धी 
विचार से समानता रखता है। 
डाक्टर सेल लिखते हैं कि यहूदियों ने फ़रिएतों फे नाम तथा काम 
चरे शिक्षा पारसियों से प्रहण की, जैसा कि वे स्वयम्‌ स्वीकार करते हैं 
( देखो Talmud Hieros in Rosthashan ) प्राचीन समय 
के पारसी फ़रिश्तों के धर्म सम्बन्धी कार्य और उनके सांसारिक का 
के संरक्षक पर पूरा विश्वास रखते थे (जैसा कि उस धमं वाले अब 
तक करते हैं ) ओर इसलीलिये उन्होंने फ़रिश्तों फे काये और अधिकारों 
को अलग-अलग नियत किया था ओर अपने मह्दीनों के दिवसों के 
नाम उनके तास पर रक्खे थे । जवराईल को वे सरूश ओर रवां बख्श 
अथवा झआत्मदाता कहते थे। उसके विरुद्ध कार्य घाले अर्थात मौत के 
फरिश्ते को वे अन्य नामों फे अतिरिक्त मरदाद अर्थात्‌ 'मारक' के नाभ 
से घुकारते थे । मेफाईल को वे वेष्टर कइते थे जो उनकी सम्मति में माच- 
वज्ञाति के लिये अन्न प्रदान करता है | यहूदियों की शिक्षा है कि फरिश्ते 
अग्नि से उत्पन्न हुए । उनके अनेक ध्रकार फे काय हैं और वे 
अु्यो की सिफ्रारिश करते तथा उनके साथ रहते हैं। भौत फे फ़रिश्ते 
को चे 'दूमा? फे नाम से घुकारते हैं ओर कद्दते हैं कि वद मरते हुए 
सहुण्यों को उनके अन्त समय पर नाम लेले कर पुकारता दै। क्ष ` 
पारसी लोग भी सात बड़े फ़रिश्तों पर बिश्वास रखते हैं ( अर्थात 
चहुमघु, अशावदिरत, क्षत्रवेय्ये, पन्ता अर्मेति, दौवंताद्‌, 'अमर्ताद और 
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उनका अधिदेव अहुर मज़दा ) जिन को & अमेशस्पन्त कहते हैं। पाहसी 
एल० एच० मिल्स कहते हैं कि अमेशस्पंतों को आत्मा की पदवी देने 
का विचार ( बाईबिल फे †) सात आत्माओं का सूल कारण हो 
सकता है जो ईश्वर के सिंद्दासन के सम्मुख रहते हैं। 47 


६--्ष्टि उत्पत्ति । 
जन्दावस्ता के अनुसार संसार छः कालो में बना है जिस क्रम से 
सुष्टि फे विविध भाग रचे गये वह वही क्रम हैं जो बाईविल में बित 


छेडा० हाँग फे अनुसार यदि अमेशस्पन्त को यथार्थ रूप में सममा 
जाय तो च कोई मिन्न व्यक्तियाँ नहीं हैं किंतु वे अहुर भज़दा की उन 
चिभूतियों के नाम हैं जिन्हें वह अपने सच्चे उपासकों फो प्रदान करता 
है। थे लिखते हैं:--- * 

चे नाम कि जिनसे अमेशस्पंत पुकारे जाते हैं श्र्थात- 
बहुमत, अशा चदिश्त, चतरवेच्ये, स्पंताअसैति, हैरब॑ताद, अमर्ताद 
गाथाओं में बहुधा आते हैं। परंतु जेसा फि पाठकों को उन स्थलों 
से ( देखो यास ४०) ओर उनके पूर्वापर प्रसंग से ज्ञात दोगा । वे 
केवल उन गुण चा विभूतियों फे भाम हैं जिन्हें ईश्वर उन लोगों को 
अदान करता है जो सत्यमापण ओर शुभ कर्मद्वारा उसकी सत्हृदय 
से पूजा करते हैं. । ज़रदुश्त की दृष्टि में वे कोई व्यक्ति न थे, किन्तु यदद 
विचार उस मदात्मा फे कथन में उसके कतिपय उत्तराधिकारियों ने 
मिला दिया । ( 2५६5 Essays, p. ए, 305-806 ) 

उपयुक्त छः .नामों फे शर्थ इस अकार हैं:--वहुमनो--पतित्र' 
सत! अशाचहिश्त>ूसर्वोध धर्म । काह _ 
प्रचुरता । स्पन्ता अर्ति = भक्ति और पनित्रता। हौवंतादि--स्वास्थेय [: 


अमर्ताद स्तन अमरत्त । ge 
† देखो ईश्वरीय ज्ञान ८।:३.॥ 
†अन्दावस्ता भाग ३ प्ृ० १४४ | 
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हैं। उन दोनों का वर्णन हम नीचे चरावर-बरावर लिखते हैं जिससे 
पाठकों को पतद्विपयक सादृश्य सममने में अधिक सुगमता हो । 
ज्रदुरितयों का वणन यहूदियों का चणन- 
पहले समय में आसमान पैदा पहिले दिन आसमान पृथ्वी 
किया गया; दूसरे में पानी; तीसरे पेडा किये गये; दूसरे में आकाश 
में थ्वी, चौथे में ब्त; पांचवें में ओर पानी, तीसरे दिन सूखी भूमि 
पशु ओर छरे में मनुष्य उत्पन्न घास, पत्ती और फल; चोथे दिन 
हुए । प्रकाश, सूय्ये, चन्द्रमा, नक्षत्र 
पांचवें दिन चलने-वाले जीव, 
पंखयुक्त परेर; बिशाल फायद्देल, 
छटे दिन जीवित प्राणी, पशु, लता 
चौपाये और सलुष्य । 
प्रो० मोक्षलर डा० सुपीगल रचित पुस्तक को आलोचना करते हुए इस 
समानता के सम्बन्ध में इस प्रकार लिखते हैं-“हम दूसरे विषय अर्थात 
पैदायश को किताब” ओर “अन्दावस्ता' में वर्णित सुष्टयुत्पत्ति की ओर आते 
है इमें यहाँ अवश्य दी झुळ अदभुत समानताएँ जान पढती हैं । पैदायश 
की किताब में सृष्टि छः दिनों में और अवस्ता में वदद छः कालो 
उह्पन्न कीं गई । ये छः काल सिल कर एफ वर्ष के बराबर दोते हें। 
पैदायश की किताब ओर अचस्ता दोनों में ही सृष्टि रचना कार्य मनुष्य 
की उत्पत्ति दोने पर समाप्त दो जाता है । डा० स्पीगल दोनों बशारनो 
की अन्य वातं में मेद स्वीकार करते हैं परन्तु कद्दते हैं कि मनुष्य के 
प्रलोभन आर पतन सें फिर एकता है । डा० सुपोगल ने अवस्ता से 
प्रलोभन ओर पतन का सबिस्तर चुन नदीं किया अतएव दम इस बात 
का निर्णय नहीं कर सकते कि उनकी सम्मति में कोनक्षी बातें 'यहूदियों 
ने पारतियों से महण कीं ।” 
यदि हम अलोमन ओर पतन की विवादास्पद बात को जाने भो दें 


& ( देखे Chips Vol. i page i54. ) 
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तव भी हसारे विचार सें उपयु सृष्टि सत्पत्ति-सम्वन्धी दोनों वर्गानों 
सें इतना घरिष्ट साह्य है जिले आकस्मिक नहीं कह सकते । 
थह प्रकट होगा कि फ्रदुर्श्तियों का सृष्टयुत्पत्ति सम्बन्धी वर्गात 
चस्तुतः भौतिक विज्ञान की अन्वेपणा फे ऋभुफ्ूल ६, जिसूने यह सिद्ध 
कर दिया है कि स॒ष्टि उत्पत्ति अथवा यों कहिये कि विश्व विकास का 
प्रथम रूप एक प्रदीप्त पिंड... ...)९०७प्री0ा5 2९५ का प्रकट होना 
था| उसका दूसरा रूप हसारे भूमण्डल को ससर्त पिंड से वियुक्त 
होकर अलग प्रथ्त्री फे रूप में आना था । इसपेः पर्चात फिर करमशः 
. वनस्पति, पशु और मजुष्य एक दूसरे के बाद प्रकट हुये । 
यजुर्वेद सृष्टि उत्पत्ति का इसी कम वर्या करता है-- 
ततो विराड जायत विराजो अधिपृरुपः ! 
स आतो अत्यरिच्यत पश्चाद भूमिमशोपुरः ॥ 
तस्मादू यज्ञात्‌ सर्वहुतः संतं इृषदाज्यम्‌ । 
पशुस्तांइचक्त वानच्यानारण्या ग्राम्यात्र ये |! 
तं यज्ञ' चहिपि प्रोक्चन्‌ एरुषं जात्‌ ग्रतः । 
तेनदेवा अयज्ञन्त साध्या ऋषयश्र ये॥ 


यज्जु० अ० ३१ मं ५, ६, ६, 
५ अर्थे--तन एक भ्रदी के पिंड उत्पन्न हुआ उसका अधिपति वा 
सर्वेव्यापक परमात्मा था तत्पश्चात्‌ इस भ्रदीप्त पिंड से प्रथ्वी तथा अन्य 
“शरीर प्रथक्‌ हुये । इस सबं पूज्य परमेश्वर ने वनस्पति पेदा की जो 
भोजनादि के काम आती है। उसने पशु बनाये जो इवा, जंगल और 
चस्ती में रहते हैं, उसने महुष्यों को उत्पन्न किया जिसमें विद्वान, और 


nn nie i LEE 
छ विराटू-वि उपसगे और राजा घात से ( निसका अर्थ चमऊूता है ) चना 
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ऋषि लोग भी हुए ओर जिन्होंने उस अनादि और उपास्य परमात्मा 
की पूजा की । 

यह ध्यान करने की बात कि ज़रदुश्तियों का वर्णन वैदिक वर्णन 
से अधिक मिलता है। यथार्थ घात यह्‌ है कि ज़रदुश्तियों का वर्णन 
जिसका यहूदी वर्णन एक प्रकार की नक़ल है वैदिक सृष्टि उत्पत्तिबाद 


पर अवल॒म्बित हैं ।# 
७ सृतोत्थान 


डाक्टर हाँग कहते हैं कि “मुददों का पुनः जीवित होना वास्तव में 
ज़रदुश्तियों का विचार है ।? + वे फिर खिखते हैं कि “डान्तिम न्याय 
च्यवस्था फे दिन सतकों का जी उठना भी जरदुश्तियों का एक 
सिद्धांत है ” | 
जैसा कि पूर्व कहा जा चुका दै कि यहूदियों ने इस सिद्धांत को 
पारसिंयों से ग्रहण करके ईसाई ओर मुसलमानों को उसकी शिक्षा दी। 
हम ऊन्दावस्था से प्रमाण देते हे:--“यदद तेज उस वीर का है जो सओ- 
श्यन्तों में से उठेगा” जिससे उस समय जबकि मतक दुबारा उठेंगे और 
अविनाशी जीवन का आरम्भ होगा, जीवन स्थायी, अक्षय, अमर, 
निर्दोप, वलिष्ट और शक्ति सम्पन्न घन जाये और सदैव अपने आप दी 
(बिना किसी सदायता के ) स्थिर रह सफे। समस्त संसार अनन्ठ 
काल पर्य्येन्त भलाई की दशा में रहेगा । शतान उन स्थानों से भाग 
-ज्ञावेगा जहाँ से वह धर्मात्मा पुरुष पर उसे हनन करने की इच्छा से 
आक्रमण किया करता था और उसके सब सन्तान और प्रजा नाश 
'द्दो जावेंगे ” + : 
_ छ वेदिक सि उत्पत्ति का आरदुश्ती सृष्टि उत्पत्ति से सम्बन्ध देखने के किये 
' , पाठ को पंचम अध्याय का सातवाँ अंश अवलोकन करना चादिए । 
f Haug’s Essays p- 240- 
‘{ bib 9. 8il. 
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यहाँ इम मसीह ( मिसे पारसी धर्म धर्यों में सओश्यन्त कह -गया 
है) के पुतरागमन, स्वर्गीय जीवन और सृतोत्यान की शिक्षा को ठीक- 
वैसा ही पाते हैं जैसा कि उसका वर्णान वाइविल में किया है। , : .. 

इस सिद्धांत सम्बन्धी चहुत सी बातें के लिये भी यहूदी लोग पार- 
ससय के पु हैं. उददएएप्य उसका खगन, जाला दिल किस, 
न्याय ज्यवस्था फे दिन पल्येक मनुष्य फ़े कायौ की छुलना की जायगी 
नास्तव में ज़रदुश्तियों का विचार है | प्रो० डारमेस्टेटर अपनी टिप्पणी 
में जो पृष्ठ १२ पर की है लिखते हैं:-- 

“रशामी रिस्ता सश्चो का सच्चा सत्य का फरिरता है। वदद मिथू ओर 
सिरोश फे अतिरिक्त झत्तकों फे तीन न्यायघींशों में से एक है। चह उस 
तुला को पकडता दै जिसमें सत्यु फे उपरान्त मनुष्य फे कमो की घुलना 
की जाती है। वद अन्याय पूर्वक नहीं ठोलता...-..घर्मात्मा और शासकों - 
के लिये भी नहीं ( अन्याय पूरक तोलता )। वदद तराजू में चाल भर 
भी अन्तर नहीं पड़ने देता, और न किसी फा पत्त करता है।” ( मीनो- 
खिखु २, १२०-१२१ )@ जैसा कि अध्याय २ अंश २ (३) में पहले 
ही कहा गया है नरक के पुल का विचार जिस पर कि मतोत्यान फे 
पश्चात्‌ मनुष्यों को पार उतारना होगा वदद भी ज्षरदुश्तियों से लिया गया है। 

चेलम ड फे मुख्य रूणी डाक्टर ए कोट 4. 0५४ ने Zeit- 
sdhrift Der Deutschen orgenlianmisohen Gese- 
80h 47. मेँ+ प्रकाशित अपने निवन्ध में यह्‌ स्वीकार किया है कि इस 
विषय की कई और छोटी-छोटी बातों फे लिये भी यहूदी लोग पारसियो 

= उान्वावस्ता साग २, रोगा यरत ए० १६८ 5; 
f The part taken by the Parsi Religion in the 
formation of Christianity and Judaism चैलओेड के 


प्रधान रूपी स्व० डा० कोट के जर्मन पुस्तक से अङ्गरेजी अनुवाद दोकर 
र शिंडिंभ प्रेस पारसी बजार स्टीट घम्यई सें १८३३ में छपा । 
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चेः फी हैं उनमें से एम कई घातो का यहाँ उल्लेख करते हैं । 

इस बान को दोनों मत भानते हैं कि सत्य के. पश्चान ३ दिवस तफ 
आत्मा शरीर फे चारों ओर घूमता रहता टरै। विद्वान्‌ रठ्यी सदर 
अन्देशा' नामक एक पारसी पुस्तक का प्रमाणा देते है “आत्मा ३ दिवस 
सफ उसरी स्यान पर रदता दै जददाँ कि उसने शरीर का त्यागन किया था | 
बहू शरीर फो सखोजना रहता हैं. तथा फिर शरीर धारया की आशा 
फरता है ।१५ ( देखो वेन्दीबाद २१; ६१-६६ जहां पर भी यही शिक्षा 
दी गई है )। डाक्टर फोगट समानता दिखलाने फो निन्नलिखित प्रमाण 
Jerus Beravh से देते हैँ~-"'आस्मा ३ दिवस तक शारीर फे चारों 
ओर घूमता रहता है क्योंकि वह उससे प्रथक्‌ दोना नहीं चाहता! 


२-जानारुपनामा नामक एक पारसी धर्म पुस्तक फे अ्नुसार-“सष्टि 
झे अन्तिम दिनों में समुप्य फे ऊपर बड़ी आपत्तिर्या आवेगी । मद्दामारी 
आर रोग फेलेगे । युनान, अरय ओर रोम की सेनाओं के मध्य फ़रात 
नदी फे तट पर मद्मायुद्ध होगा”; डाक्टर फोहूट ऐसे ही संग्रामो की 
यहूदी पुस्तकों मं भषिम्यदुचाणी होना बताते हुए लिखते हँ--“ये 
लडाइर्या मसीह फे आगमन समय फ्री घोषणा करेंगी । ओर यदद, कदाचत 
हो जाइगी कि जच राज्यों में परस्पर युद्ध दोने लगे तो मसीह के 
प्रादर्भाच की 'आशा फरनी चादिए ।? (देखो Gones Rabba 
ट). 42 ) मिदराश ( 3६० 359 ) भी फ्रारसी, खरय और रोमन 
लोगों फी लहाइयाँ जामास्पनामें के श्रदुलार बताता हैं । †† 

३-डा® फोट आगे चल कर कते हैं-“जैसी कि पारसियो की 
परम्परागत कया हक "समयन से पू दो नवी आकर मसी फ 


+ देको (० ७ 
, है व देखो पु० है है 
4 झा० फोट का पुस्तक छ० २२ । 
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आगमन समय की घोषणा देते हुए उसके लिये मार्ग ठीक करेंगे, उसी 
प्रकार मिराश 72] 705]. ( ६ 305, 3]8 ) में चर्यान है-कि “इसत 
लिये चास्तविक मुक्तिदाता से पूर्व यूसफ़ मसीह और मसीह एमरेम 

पुत्र ये दो अप्रगामी चन कर आवेगे |” ३ 


४-अनेक बार आया वणन (Midrasoh Gen. R. C. 98, 
Midr. Falk Ps. 682 Midr. Ps. 0. 2] ) कि ससी ३ आदेश 
लावेंगे । पारसियो के उमी प्रकार के विश्वा का स्मरणा दिलाउा है कि 
प्रत्येक सुत्तिदाता एक आदेश जावेगा जो अभी तक प्रकट नहीं हुआ है ।?% 

५-वन्देहेश के ३१ वें अध्याय में यह प्रभ उठाया गया है कि “जो 
शरीर हवा में मिट्टी छोकर उड़ गया दा ऊण तरंगों.में डूब गया वह फिर 
फेस उत्पन्न होगा । स्तक शारीर फिर किस प्रकार जी उठेंगे १ इसका 
उत्तर ओसमज्द ने इस प्रकार दिया है कि "जिस प्रकार मेरे द्वारा प्रथ्त्री में 
डाला हुआ अश्न उग कर फिर एक बार जीवन ग्रहण करता है--जिस 
प्रकार मेने बच्चों में उनके भेद फे अनुसार नस नाड़ी दी हैं--जिस प्रकार 

` मेने चालक को माता फे गर्भ में रकखा है,--जिस प्रकार सेंने पानी को 
पेर दिये हैं जिनके दवारा नह दौड़ता है,--जिस प्रकार मैंने ,यादलो को 
उत्पन्न किया ओ एश्वी से पानी फो ले जाते हैं ओर जहाँ में चाहता हुँ 
वहाँ मेघ के रूप में उसे वरसाते हैं,--जिस प्रकार मैंने इन समस्त वस्तुओं 
को उत्पन्न किया है उसी प्रकार सूतकों को पुनः जीवित कर देना मेरे लिये 
कौनसी कठिन वात होगी । स्मरण रक्खो ये सव एक बार हो चुका है, 
मैंने उन्हें उत्पन्न किया तो कया में उसको जो पूर्व था पुन: उत्पन्न नहीं 
श कर सकता १? 
डाक्टर कोइट कहते हें कि ये सब बातें यहूदियों के पुस्तक 
T2074 और \0785०} में आती हैं । 
घेइन २४३ 
३. दा० कोद्र का घुस्तक प्र० २३। 
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सूनोत्यान फी सिद्धि में बहुघा अनाज फे उस दाने का दृष्टान्त दिया 
जाता + जो प्रयम पृथ्वी माता फी गोद में रकखा जाता हैं. और पीछे 
गणित पत्तियों के रूप में फूट निकलना है। (Cf. Srnh. 90%, 
Ketab THO: Pirke D. R. Fbzia 0, 88 ) “प्रथ्दी में चोया 
हुआ ननन बीज पत्तियों फे अनेक पत्तों फे साथ चग राता है तो फिर 
धर्मात्मा पुरुष जो शपने फपड़ों सहित भूमि में दफन किये जाते हैं क्यों 
न उठेंगे ।? जिस प्रकार बनन्‍्देरेश सृतोत्थान फे चमत्कार की जन्म ओर 
यर्पा फे चमत्कार समानता करते हैं, ठीक उत्ती प्रकार यहदियों फे पुस्तक 
Talmond Taanith 2a. Svnh. !]3 8: करते हैं ।“तीन 
छु जिर्याँ फेवल ईश्वर फे हाथ में हैं और किसी प्रतिनिधि को नहीं सौंपी 
जातीं। वे यह ऐँ---१--वर्षा की छुझ्ली २-जन्म की इश्जी, ३--सतोत्थान 
की मुसी ॥? यही बात 3!dप50॥ 0००९7८. और Genes 
Rabhi (१), 73. सें बर्शित है। भिस में सृतोत्यान फे चमत्कार्रो के 
राथ ठीफ येसे ही समता की गई हैं, जेसी कि चन्देहेश में, और उसका: 
पूगो होना उन दोनों फी अपेक्षा कम कठिन कार्य्ये बतलाया गया है ।७ 

च्रौर 
=~साविष्य जीवन स्वर्ग और नरक । 

भविष्य जीवन आर, स्वग ओर नरक फे सम्बन्ध में यहूदियों का जो 
विश्वास है वह समस्त विवरण सहित अन्दावास्ता के चयान से मिलता 
हैं और अवश्य उसी से लिया गया है। डाक्टर हाँग लिखते हैं :--- 

भविष्य जीवन और आत्मा फे अमरस्व का विचार पूर्व ही गाथा 
में स्पष्ट रूप से चगित किया हैं, तथा अवस्ता के पिछले साहित्य में भी 
फैला हुआ है। भविष्य जीवन का विश्वास ज॒त्दावस्ता के मुख्य सिद्धान्तो 
में से ६ डाक्टर साइन फिर फते हैं--/इसी विचार से चहुत इछ 
-मिलता जुलता स्वगं और नरक का विश्वास है जिसका स्वयं स्पितामा 

Mh bo Rd lahat SRC ais 


+ दारप्र कोहट का पुस्तक एष्ठ २७-२८ 
+ Haug’s Esays P. 92l. 
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ज्ञण्टुश्त ने अपनी गाथा में स्पष्टतया चर्यान किया है। स्वय का नाम 
गरोदिसान ( फारसी में गरातमन ) अर्थात्‌ भजनों का घर है क्योंकि ऐसा 
विश्वास है कि फरिश्ते चहाँ स्हुतिगान किया करते हैं । यह वर्णन ईसाइयों 
के उस विचार से संथा समता रखता है जो ( चाइबिल ) में इसाया ६ 
ओर योदन्ना की पुस्तक में आया हैं । घ 
अहूदी और पारसी पुस्तकों में वर्णित स्वर्ग के आनन्दा में जो 
ससानता है उस पर पूर्व ही अध्याय २ अंश २ ( ४ ) में लिखा जा चुका 
है। डाक्टर कोहट ने एक दूसरे साहश्य का वर्णन किया है उसको भी 
इम लिखते हैं । वे कहते हैं :---“मुझे चड़ विश्वास है कि आदन के रल 
जटित स्वर्ग का विचार पारसियो से लिया गवा है. इसी का वन्देहदेशा के 
३९ चें अध्याय के प्रारम्भ में उल्लेख है जहाँ कद्दा गया है. कि--जव मेरे 
हारा स्वगे अध्यात्मिक स्थिति में बिना स्तूयौ के स्थिर हैं और रत्न 
सहित जगमगाते हैं ।” 
_ अनोखिरद के १३६ चें पृष्ट के अनुसार स्वरसं एक इस्पात लोहे की 
धातु फे जिसे हीरा भी कहते हैं बने हुये हैं। ( Spiege!'s Com- 
mentor, Uberdas Avesta p. 449 ) स्वग के सुन्दर पत्थरों 
से चने होने का विचार इतना आधिक प्रचलित था कि चन्द भाषा में स्वर्ग 
और पाबाण के लिये एक ही शब्द "आसमान! आता है! † 
स्वर्ग के ७ विभागों के सम्बन्ध में डाक्टर कोहड क्ते हे--“जेसे 
"पिछली पारसी पुस्तकों में बेसे ही यहूदियों की पुसतक 8७०८ 
{ अध्याय १२७ ) में हमें ७ स्वयो के नाम मिलते हैं, जिनमें से द नाम 
दाइविल्त में दर्णित नामों के समान हैं । ‡ 
चरक उसके ७ विभागों के सम्वन्ध में पारसी और यहूदी 
+ Haug’s Essays pe 3l. 
† डाक्टर कोहट का सुस्तक ० ३६ 
सही कोइट पुस्तक पु० ५६ । 
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की समानता हम इस पुस्तक फे द्वितीय अध्याय में दिखला 
चुकह। , 

अन्तल्त समय तक स्वग चा नरक में उपहार चा दण्ड की शिक्षा भी 
कदाचित्‌ जन्दावस्ता से प्रया की गई है। उदाइरणाथ “श्तवेती गाथा? 
में लिखा है कि “धर्मात्माओं फे आत्मा अमरत्व को प्राप्त होते हैं, और 
पापियों के आत्मा अनन्त काल तक दुण्ड भोगते रहते हैं। अहुस्मजदा 
जिसके सब जीव' हैं उसका ऐसा ही नियम है। † 

विश्वास लाने पर मुक्ति होने का इसाई विचार जुन्दावस्ता में भी 
माया जाता है “विश्वासपात्र लाने वाले लोग आनन्द और अमरत्व का 
उपभोग करेंगे ?? ‡ - 


६-बलिदान 

बलिदान की प्रथा जो यहूदियों में सामान्यतः प्रचलित है, ज़रदुश्ती प्रथा 
का अनुकरण है, जो वैदिकयज्ञ अथवा शअभ्नि द्वोत्र का रूपान्तर मात्र है। 
, बैदिक कर्मकाण्ड में अप्निद्षोत्र का स्थान बहुत ऊँचा है, उसके साहित्य फे 
बड़े भाग में इस का विशेष रूप से वणेन है। यह आयो के पंच महायज्ञों 
में से एक है। वैदिक काल फे आर्य लोग प्रतिदिन श्रावःकाल और 
रन्थ्या समय ईश्वर-प्रार्थना किया करते थे, और जल वायु की शुद्धि फे 
लिये घृत वा अन्य सुगन्धित द्रव्यों की आइवियाँ अप्नि में डाला करते थे 
जिससे समस्त प्राणियों का उपकार होता था। इस दैनिक अभिहयोत्र फे 
अतिरिक्त विशेष अवसरों ओर त्योहारों पर विशेष यज्ञ हुआ करते थे 
जसे चातुर्मास्येष्टि यज्ञ वर्षा ऋतु में किया जाता था । 
जिस प्रकार पारसियों ने अपने मत फे अन्य इत्य ओरं सिद्धान्त 
वेदिक आया से सीखे थे उसी भाँति इस त्य की भी शिक्षा म्रदण की 
_थी और वे उसे उतना दी आवश्यकीय समभते थे कि जितना कि यहा के कि जितना कि यहाँ के 

+ गाया उर्तवेती यस्स ४२-७ | 

तस्ता भाग ३ 9० २५ यस्म ३१ । 
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धस का आदु 


आर्य्य लोग समझते थे | इस कृत्य का उन्होंने ठीक-ठीक अथ सममा 
हो इसमें कुळ सन्देह है और इस क्रिया का पारसियों में उसी प्रकार रूप 
चिगड़ गया जिस प्रकार कि इसारे देश में सदात्मा छुद्ध फे समय में उसका 
निर्थक रूप हो गया था परन्तु तो भी वे लोग च्ड़ता से उसमें करे रहे 
आर निप्रमालुकूल उसका अछान करते हें । कदाचित यही सुझ्य कारण 
हैँ कि वे ऋग्नि पूजक कहे आने लरो। पारसियो ने थष्ट चल किया 
यहूदियों को सिखाई जिनके द्वाथों में उसका रूप और भी अधिक दूपित 
हो गया। साँस भोजी होने ये कारण यहूदियों ने माँस की आहुदियाँ दीं 
परन्लु चलिदान अग्नि में दोता था यह इस चात का पुष्ट प्रमाण ई कि इस 
यज्ञ क्रिया को उन्दहों ने ज्ञरदुश्तियां से भहण किया। इस बियय पर 
वाझूचिल में चिस्पष्ट प्रमाण हैं. जिनमें से उदाइरयार्थ दो एक दिये जाते हैं, 
ईश्ववर सूरा से कहता है:---मेरे लिये तु शक्तिका की एक वेदी वनावेगा, 
और उस पर जलती हुई शान्ति की आहुतियाँ देगा। अपनी सेड़ों घर 
चलो को चढ़ाचेगा सव स्थलों पर जहाँ पर में अपना नास लिखे तेरे पास 
आउँगा और छुफे आशीवदि दूंगा क 
फिर पेंदायश की किताच'-में लिखा है--“आओर नूह ने इश्वर के 
'लिये एक चेदी बनाई ओर उसने प्रत्येक पवित्र पशु-पक्षी को लेकर 
अञ्चलित अन्नि में वेदी पर आहुतियाँ दी ।?+ 
सुललमान लोग, जिन्होंने यह कत्य सीधा ज़रदुश्तियों से न लेकर 
यहूदियों से महण किया उससे अशनि का उपयोग न समक सके । इसी 
कारण उन्होंने अपने बलिदानों से अन्नि को दुर कर दिया । केवल ` 
पछ्ुओं का बघ रह गया । केसा शोक जनक परिवर्तन है कि पवितन्न 
ओर ल्ञासदायक यज्ञ क्रिया के स्थान में केबल निर्देष पशुओं का चध 
होने लगा। 
ज यात्रा को पुस्तक १४-२४ 
» त उत्पत्ति की घुस्तक ८२-२० 
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१०--कुँड साधारण समानताएं । 

धार्मिक कृत्य और भन्तव्यों की उपयुक्त समानताओं फे अति- 
रिक्त कुछ अन्य छोटी-छोटी बातों में भी साइश्य हैं उनका भी हम अवं 
वर्णन करते हैं:--- 

१--वाइविल में एमें बतलाया गया है कि ईश्वर ने सिनाई पर्वत पर 
हज़रत मृसा को १० आदेश दिये । बाइनिल में लिखा दै--“ओर मूसा 
खुदा फे पास गया खुदा ने मूसा को पहाड़ पर छुलाया और कहा कि 
तू याक्ृब के घराने से इस प्रकार कह्देगा ओर इसराईल फे बालकों को 
चताचेगा ?' 8 

“मूला पद्दाड़ पर गया ओर वादल ने पद्दाड़ को ढक लिया ? † 

इसी प्रकार हम अन्दाचस्ता में देखते हैं कि आहुरमजदा पवित्र प्रश्नों 
के पयत? पर ज्षरदुश्त से वार्तालाप करता है। “अव वह पवित्र प्र“ 
के पर्चेत? पर अहुर से बातचीत करता है ४? ३. 

२-दज्ञरत नूह की नोका सम्बन्धी कथा ज़न्दावस्ता फे यिम के वर 
की कथा से बहुत सद्दशाता रखती है । बाइबिल में लिखा है-“ईश्वर 
ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य की अशिष्टवा बहुत कुछ बढ़ गई... ...ओर 
इसके कारया उसे पश्चात्ताप हुआ कि उसने मनुष्य को प्रथ्वी पर प्रथा 
पैदा किया इस बात ने उसफे हृदय को बहुत छुखित किया और ईश्वर 
से कदा कि में सुप्य का जिसको मैंने पैदा किया है भूतल से संढार 
करेगा । सनुण्य और पशु, रेंगने वाले जीव और वायु में उड़ने चाले 
सब पत्तियों को मिटा प क्योंकि सुमे; पश्चात्ताप दोता है कि मैने उन्हें 
चनाया । परन्तु नुद ने की दृष्टि मं-दया का स्थान प्राप्त किया । 
ईश्वर ने नूह से कदा कि समस्त जीवधारियों का अन्त मेरे सामने आ * 


ऋ यात्रा की पुस्तक अ० १६-३. । 5 
म चही पुस्तक १२--३%। 
३ फरगदं १२-१६ ॥ 
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च० धर्म फा आदि ल्लोत 


गया है.। तू एक सनोवर फी लकड़ी की एक नाव घना, तु इस नाव 
में कोठरियाँ वना ओर देख ! में स्वयम्‌ इन सघ जीयधारिर्या का जितने 
में जीवन का खास है आसमान फे नीचे से नाश करने फे लिये जल- 
प्रलय करू'गा इससे पृध्वी की समस्त चस्घु्े नष्ट द्वो आचेंगीं । परन्तु 
हुमा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि तू नाव में आवेगा ओर अपने बेटे, खी 
आर पुत्र वघू को साथ लावेगा । सत्र प्रकार फे प्राणियों में से दो दो 
अपने साथ जीवित रखने के लिए लादेगा ! उनमें एक नर ओर दूसरी 
मादा होगी | प्रत्येक प्रकार के पक्षियों, पशुं ओर पर्ची पर रेंगने वाले 
जीवों में से दो दो को जीवित रखने फे लिये तू अपने साथ लावेगा ! & 
इसी प्रकार जञन्दानस्ता में अहुरसज़दा उस यिम फो सूचित करता 
है “जो आदि पुरुष, आदि राजा श्रौर सभ्यता का संस्थापक है ।” 
कि “भयानक शीत | द्वारा संसार नष्ट होने चाला है। “ओर अहुर- 
मज़दा ने यिम से कहा ई विवंधत फें पुत्र सुन्दर यिम प्राकृतिक संसार- 
कारी शीत पतन दने बाला है जो भयर ओर घुर पाले को आपने 
साथ लावेगा भोतिक संसार पर विनाशक शीत का पतन छने बाला 
है, जिससे उतम पर्चतों तक पर घुटनों फे वराचर गहरे दिम के पर्व 
गिरेंगे | 36 2% % > ओर तीनों प्रकार के पशुओं का नाश 
हो जायगा ।” 
तब अहुरमन्ञदा यिस को परामश देता है. कि ऐसा धर बनाया जावे 
जिसमें बहू आल्य जीवित प्राणियों फे जोड़े के साथ शरण पा सके- 
` “२५-इस लिये एक लम्चा घर दना जैसा कि घोड़ा दौड़ाने का 
चैदान चारों ओर होता है । उसमें भेड़, चैल, महुण्य, शवा, पक्ती और 
लाल अञ्बलित अच्ि का बीज रख | 
§ उत्पत्ति की पुस्तक ६ | ६-८, १३-२० 


+ देखो झूदावस्ता भाग १ एष्ट ५८ । : 
मै इ विद्वान्‌ अजुवाद करते हुए भयानक शीत फे स्थान में यपो, लिखते 


हैं । देखो जृदावस्वा साग १ ए० १६ का फुट नोट । 
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“२७-उसमें तृ प्रत्येक प्रकार के बुषा फे बीज, प्रत्येक प्रकार के फलों ' 
के बीज ला जिनमें सब से अधिक अन्न और हुगन्धि हो । प्रत्येक 
प्रकार की बस्तुओं मेंसेदो दो ला जिस से वह उस समय तक , 
जब तक कि आदमी उस बर में रहे नष्ट न होने पाचे ।!”& 

ये समानताएँ स्पष्ट हैं । प्रो० डारमेस्टेटर साहब लिखते हैं कि “यम 
का बर नूह की नौका से अधिक कुछ नहीं हुआ ।”† 

इस जल--बाढ़ की कथा शतपथ ब्राह्मण में भी पाईं जाती है कि जो 
वेदों को- छोड़ संस्झत साहित्य की प्राचीनतम' पुस्तकों में से है उसमें 
बताया गया है कि एक मछली ने मनु को सूचना दी कि “अमुक बघ में 
जल की बाढ़ आवेगी अतएव एक नाव बनाओ और मेरी रक्षा करो। 
जब बाढ़ अधिक बहुने लगे तो तुम नाव में प्रवेश करो में तुमको 
चचाऊँगा । तद्नुसार ही मनु ने किया? % % » % > आगे यह 
बतलाया गया दै कि बाढ़ समस्त जीवों को बहा ले यई, परन्तु मदु 
महाराअ अपनी नाव में बच आाने के कारण वर्तमान मनुष्य जाति के 
पिवा हुये । 

(३) डाक्टर स्पीगल दुन के वाश और ज्ञरदुशती स्तरे के मध्य 
समानता बतलाते हैं। बाइविल में वर्णित अदन फे बाग को दो नदियों 
अर्थात्‌ 'पिशन? ओर *गिद्न? को चे सिन्धु और फ़राव बतलाते हैं | और 
दुन के दो बुच अर्थात्‌ ज्ञान और जीवन के बच्चों को वे श्वेत होम (संस्कृत 
सोम) उत्पन्न करने बाला गाव करन” डक्त ओर पीड़ा दीन वृक्ष बतलाते हैं! 
इन दो नदियों के सम्बन्ध में प्रो० मोक्षमूलर लिखते हैं-““हम डाक्टर 
,रपीगल से सहमत हैं कि पिशन नदी के सिन्ध और गिइन के फ़रात नदी 
होने में बहुत कम सन्देह है ।”; 

परन्तु दोनों इच्चों के सम्वन्य मे वे कहते हैं कि “इम स्वीकार करते 
* देखो ज्ञन्दावस्ता भाग ५, ४० १२-१७ फरगर्दे २ 
+ देखो झन्दावस्ता भाग ५ इ० ११ 

f Ghips Vol L. p. i56 
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हैं कि जब तक इम पारसियो फे द।नों बर्षो फे विषय में अधिक अभिज्ञता 
प्राप्त न करलें तच तक हमारी तनिक भी प्रद्त्ति (पारसियों फे) पीड़ा छीन 
पेड और ( चाइविल के ) झान दृक्ष फे पक होने की ओर नहीं होती । 
परन्तु सम्भव है कि श्वेतद्दोम का इच्त हमें ( बाइचिल के ) जीवनतरु का 
स्मरण करावे, क्योंकि होम आर भारतवर्षीय सोम दोनों के विपय में यद्दी 
विश्वास है'कि उनके रसपान करने वाले अमरत्व को प्राप होते हैं १? =" 


साराश 
हमने यद्व सिद्ध किया कि अहूदियों ने आपने धर्म के मुख्य सिद्धान्त 
-एहुश्तियों से लिये । पूछा जा सकता है कि यहूदी घस में कौनसी वात 
मौलिक चा नई है ? उसमें यह कौनसी चात है जो ज्रदुरितयों के मत से 
निणली है और जिसके सम्वत्घ में नवीन ओर विशेष प्रकार का ईश्वरीय 
ज्ञान होने का दावा किया जा सकता है ? ईसाई और यहुदी कदाचित यह 
उत्तर देंगे कि यहूदी सत की उत्कष्टता ओर उसके ईश्वरीय ज्ञान होने का - 
यष्ट प्रमाण हैं कि वे पारसियों की दो ईश्वर वाली शिक्षा की अपेक्षा 
उत्तमतर एक इश्वरवाद सिखाते हैं । इसका हम उत्तर यह देंगे कि ईसाइयों 
के ईश्वरवाद की तो कथा दी क्या है जिसमें ब्रेन ( अर्थात एक ईश्वर में 
तीन आत्माओं ) की अचिन्तनीय और विलक्षण शिक्षा है,- यहूदी लोग 
भी ईश्वर के सम्बन्ध में ऐसे विचारों का अभिमान नहीं कर सकते जो 
पारसियो के विचारों की अपेक्षा पविन्नतर और उत्तम है । एक स्थल पर 
जिसका एक अंश हम पूचे ददूघृत कर चुके हैं--डाक्टर हाँग लिखते हैं--- 
“स्पितामा ज्ञरदुश्त का अहुरमज्दा चा इश्वर सम्बन्धी विचार उस इलाही 
चा जेहोवा [ ईश्वर ] के विचारों से संधा समानता रखता है जिसका 
वणन हस घुरानी “धमे पुस्तक में पाते है। बह आहुरमज्ञदा को सांसारिक 
र आत्मिक जीचन का विधाता, अखिल विश्व का स्वामी कहता है, 
लिसके दाथ में समस्त प्राणी हैं। वह प्रकाश स्वरूप ओर अकाश का 
® बेखो Chips Vol. Tp. I56-I57 Ms 
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सूल है । नद बुद्धि ओर ज्ञान स्वरूप हैँ उसकी अधीनता में सांसारिव 
ओर आत्मिक प्रत्येक चस्तु है, यथा- (बहुमन) विशुद्ध मन, (अमरताद्‌' 
अमरत्व ( होताद्‌ ) स्वास्थ्य ( अशावहिश्त ) सर्वोत्कृष्ट धर्म, ( अमैति ) 
भक्ति और पचित्रता ( क्ञतचेर्य्य) प्रत्येक सांसारिक उत्तम बस्तु की 
नहुलवा ! ये सब विभूतियाँ वह उस पुरुप को अदान करवा है ओ सन, 
बभ्वन, फर्म तीनां में सच्चा है । अखिल विश्व का शासक होने से वह 
सब्जनों को फेल उपहार ही नहीं देता प्रत्युत दुष्ट लोगों को दण्ड भी 
देता है । (देखो प्० ४३।५) | भलाई और बुराई सुख और दुख जो कुछ 
ददा किया गया है वह सब उसी का किया है। अहुरमज्ञदा के समान 
शक्तिशाली एक दूसरा बुरा आत्मा जो उसका सदेच विशेध करता रहता 
है, यहद चिचार ज़ञरदुश्ती ईश्वर चाद फे सर्वथा प्रतिकूल है, यद्यपि पिछले 
समय की-चेन्दीदाद जसी पुस्तकों से प्राचीन ज़रदुश्तियों में इस प्रकार के 
विचारों की विद्यमानता मिद्ध हो सकती हैं!” 

चह छाल्यत्र लिखते हैं--'गाथाओं से ओर विशेषकर दूसरी गाथा 
से इस बात को इर कोई सुलभता पूर्वक आन सकता है कि उसका 
( ज्ञगदुरतका ) ब्रह्म सम्वन्धी ज्ञान अधिकांश एकता पर अवलम्बित है| 

हम अहुर गाथा से छरा मन्त्र उदृत करते हैं--“तुम इन में से 
दोनों के साथ सम्बन्ध नहीं रख सकते, अर्थात एक ही समय में एंक 
इश्वर ओर बहु देवों फे उपासक नहीं बन सकते ।? ३ ेल्‍ सन 

यह, चहुत स्पष्ट है ।चस्तुतः बाईबिल में एक ईश्वरचाद के सम्बन्ध में 
इससे अधिक पुष्ट और स्पष्ट विवरण की अस्वेषणा करना च्था है। रहा 
दो ईश्वर संबंधी दोप जो ज्रदुश्तियों पर बहुधा लगाया आता है हम कद 
सकते हैं फि न तो ईसाई धर्म और न यहूदी वा मुसलमानों मत उससे बच 
सकता है। डाक्टर ह, शा. ९7९५६ ने पारसी प्रन्थ ?2)8४/ 


क Haug’s Essays p. 50. 
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‘ Woxts ( Seorvod Books of the Eat 30ri63 ) के अनुवाद 
” की भूमिका में स्पष्ट लिखा है. कि यदि पाठकगगा दस अपुर्व विचार फे 
समर्थन की खोज करेंगे कि पारसी धर्म में ईसाई धर्म की अपेक्षा अधिक 
दो इश्वरवाद की शिक्षा हैं, जैसा कि साधारगातः कट्टर ईसाई म्रन्थकार 
सिद्ध किया करते है, अथवा उल विचार का संगत खोलेंगे कि भली ओर 
घुरी आत्मा की उत्पत्ति अनन्न काल से हुई जला कि इस धर्म से अनभिज्ञ 
लोग कद्दी करते हैं,--तो उनकी अन्वेषणा निर्थक दोगी। यही नहीं 
प्रत्युत वाईविल ओर कुरान का ईश्वर ओर रोतान सम्बन्धी विचार 
ञरदुश्तीमत सिद्धान्त का कुछ बिगड़ा हुआ रूप दै। ज़रदुश्ती विचार 
पूर्वोक्त धमे की अपेक्षा अधिक युक्त है डाक्टर हाँग के निम्नलिखित शब्दों 
से अधिक आर क्या स्पष्टीकरण हो सकता है--“यहद सम्मति जो अच 
इतनी अधिक प्रमिद्ध हो गई है कि जरहुश्न दा शक्तियों की शिक्षा देने थे 
अर्थात्‌ यह सखलाते थे कि प्रारम्भ में दो स्वतन्त्र आत्माएँ थीं एक 
अच्छी ओर दूसरी छुरी, एक दूसरी से सवथा प्रथक और विपरीत रहने 
वाली,--यद सम्मति सत ज्ञरदुश्त फे तत्ववाद ओर उनके इंश्वरचाद में 
सें आन्ति करने से पैदा हुई हैं । परमात्मा की एकता और अविसागता फे. 
सद्ान्‌ विचार पर पहुंच कर उसने उस बड़े प्र को हल करने का यन्न 
किया जिसकी ओर अनेक आाचीन तथा आधुनिक विद्वानों का ध्यान 
गया हैं,-अर्थात्‌ संसार की अपूर्योताएँ, विविध प्रकार के दूपगा, पाप 
ओर नोचता आदि इश्वर की भलाई, पवित्रता ओर न्याय से किस प्रकार 
प्रतिकूल दो। सकते हूं ९ प्राचीनकाल के इस महा सुनी ने दो मूल कारणों 
की कल्पना करके इस कठिन प्रश्न का वाल्विकदष्टि से इल किया । ये 
कारया यथपि परस्पर भिन्न थे तथापि उन्होने मिलकर प्राकृतिक एबम 
अध्यात्मिक संसार की उत्पत्ति की । यद बात यस्त अ० ३० ( देखो प० 
१४६-१५१ ) से भली भाँति जानी जा सकती है? 


“आहुर सज़दा जिसने सत ( गया ) को उत्पन्न किया बहुमनो अर्थात्‌ 
` सन! कहलाता है। दूसरा जिसमे, अमत ( अज्येति ) पेदा हुई 
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अकममनो प्र्थात्‌ “चुरामन फे नाम से विशेपित है। अच्छी, सच्ची ओर 
र्‌ ` ¢ ०. 

पूर्ण वस्तु जो सत पदार्थों के ऋन्तर्गत हैं अच्छे मन के परिणाम स्वरूप 

हैं जो छुछ चुरा और श्रमयुत्त है असत की परिधि फे अन्तर्गत है, ओर 

चुरे मन का फल है । ये दोनों संसार चक्र को चलाने के हेतु हैं, प्रारम्भ 

से ही परम्पर संयुक्त हैं । और इसी लिए यिम (संस्कृत यमौ) कहाते हैं । चे ' 

अहुस्मज़दा में और मझुण्य में सर्वत्र उपस्थित है |” 

“ये दोनों आदि शक्तिएँ यदि स्वयं अहुरमजदा में मिली हुई समभी 
ज्ञाचें तो उनको बहुमनो ओर 'अकममनो नहीं कहते बल्कि म्पनमन्यु 
अर्थात्‌ हानिकारक आत्मा? ओर अंगराम्न्यु अर्थात "हानिकारक आत्मा? 
कहते हैं । यह चात य० १६8 ( देखो ए० १८७) से निर्धान्त रूप से 
जानी ज्ञा सकती है कि डांगरामन्यु अहुर्मजदा के विरुद्ध कोई प्रथक्‌ 
व्यक्ति नहीं है । घहाँ अहरमजदा छापनी दो आत्माशओं का चर्यान करता 
है जो उसके अन्तरगत हैं उन्हें अन्य स्थलों पर ( पास ५७० देखो 
६० १८६ ) दो उत्पादक और दो स्वामी पायू कद्दा गया है।......... 
स्पन्तामन्यु प्रकृति की समस्त उञ्चल अर चमकदार अच्छी और लायक 
चस्लुश्ओों का उत्पादक कहा गया है और अंगरामन्यु ने उन समस्त वस्तुओं 
को बनाया जो अन्धकारमय और हानिकर सममी जाती है। दोनों का 
दिन रात्रि की तर्द वियोग नहीं होता । यद्यपि एक दूसरे के विरोधी हैं 
तथापि दोनों सृष्टि रक्षा के लिये आवश्यक हैं ।? 

“यह चास्तविक बिचार दो उत्पादक आत्माओं का है जो ईर&र के 
फेचल दो भाग रूप हैं । परन्तु उस बड़े धर्म संस्थापक की यह शिक्षा काल 
पाकर भूल और मिथ्या न्यारन्याछों के कारण बिगड़ गई ओर बदल गई। 
स्पन्तामन्यु को फेवल अहुरमङदा का नाम समक लिया गया, आर फिर 
अंगरामन्यु अहुरमज्दा सं सर्वथा पथक्‌ होने के कारण अहुरमङ्दा का 
प्रबल विरोधी ससम लिया गया | इस प्रकार ईश्वर और शतान के 
देतबाद का आविर्भाव हुआ "?& 


§ Haug’s Essays pp. 30-588. 
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डाक्टर हाँग की सम्मति में ज्रदुश्त का अंगरामन्यु सम्बन्धी विचार 
'फिल्लासफी के छुछेक कठिन प्रओों की पूर्ति करने का यन्रमात्र था । परन्तु 
यह बात बाइबिल फे शेठान क सम्बन्ध मे नहीं कही ना सकती । उसका 
पथक ब्यक्तित्व लिर्विवाद हैं । ऐसी अवस्था मे हम नहीं समम सकते कि 
यहूदी मत फिस प्रकार प्रतिज्ञा करता है कि च ज़रदुश्तीमत की अपेक्षा 
उत्तम ङ्व्रवाद की शिक्षा देता है। वास्तव मे ईशर के सम्बन्ध में 
ज़रदुश्तियों का विचार अनेक वालों म यहूदियों के बदुला लेने वाले, क्ण 
में र्ट ओर क्षया में प्रसन्न होने वाले और क्रोधी जद्दोधा से उ्चतर हैं । 
केवल यह छेतवाद जिसका ऊपर बर्णन किया गया ६--ऐसा दोप है. जो 
जस्दुश्ती इश्वरवाद क उत्कुछता पर कुछ ऋंश तक घब्या गाता है। 
अगले अध्याय में इम इस यात को सिद्ध करेंगे कि केबल वेदोक्त ईश्चर- 
चाद दी इस दूषण से रदित हैं, और कवळ वही ईश्वरवाद सव से सच्चा 
चिशुद्धयुठ ओर तास्विक है ३ 


पचस अध्याय । 
जरदुश्तीमत का आधार वेदिक घर्म है । 
अब इम अपनी तक मइंखला की अन्तिम कड़ी की ओर आते हैं, 
जो यह है कि ज़रदुश्तीसमत का उत्पत्ति स्थान बेदु हूँ! इस इस चिपय को--- 
वैदिक ओर ज़न्दभावा के साहश्य से 


आरस्भ करेंगे । 


यदद समानता इतनी आश्रयंजनक हैं कि एसिपेटिक सोसाइटी के 
सिद्ध प्रवर्तक सर विलियम ओन्स लिखते हैं--“जब मैंने ऊन्दमापा 
क शब्दु कोप का अनुशीलन किया तो यह ज्ञात करके कि उसके १० 
शब्दों में ६ या ७ शब्द शुद्ध संस्कृत के है अकथनीय आश्चर्य हुआ, 
“यहाँ तक कि उनकी कुछेक चिभक्तियां भी ( संस्कृत ) व्याकरया के 
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नियमानुसार द्वी बनाई गई हैं, जैसे युष्मद का पष्टी बहुक्चन 'युष्मा- 
कम्‌? है ।” & 

जरहुश्ती धमे और साहित्य के एक उनसे अधिक प्रसिद्ध विद्वान 
अर्थात डाक्टर दाँग लिखते हैं--“'अचस्था की भाषा को प्राचीन संस्कृत 
से जो आजकल वैदिक भाषा कडी जाती है, इतना घनिष्ट सम्बन्ध है 
जितना यूनानी भामा की विविध बोलियों ( Aa0]ic, Conic, Ionic 
00 4६६८ ) का एक दूसरे से ।” 

श्राह्मणों फे पचित्र मन्त्रों की भापा, और पारसियों की भाषा एक 
ही जानि के दो प्रथफ-प्रथक सेदों की चोलियां हैं, जैसे अयोनियन 
lonians, Dorians, A.60]405 इत्यादि यूनानी जाति के विविध 
सेदु थे इनको साधारयातः देलनीज ॥0।]67९+ कहते थे, इसी प्रकार 
प्राक्षण ओर पारसी भी उस आति के दो भेद थे जिसको वेद और ऊन्दा- 
वस्ता दोनों ही आर्य के नाम से पुकारते हैं + 

” व्याकरणा सम्बन्धी रूपों के विषय में डाक्टर हाँग कहते हैं-- 

चाहे वे सर्वथा एक दी प्रकार के न हो तोभी उन मे इतना अधिक 
साम्य हैं कि जो कोई संस्कृत का थोड़ा भी ज्ञान रखता हैं वह उसे 
सरलता से पहिप्वान सकता हे । संस्कृत ओर अबसुता के व्याकरण 
सम्बन्धी रूपों की उत्पत्ति एक ह। प्रकार से होने का सबसे अधिक 
सुच्ड प्रमाण यह हैँ कि जद्दां व्यत्यय बा किसी नियम फे अपवाद हैं 
चहाँ भी उनमें अनुकूलता पाई जाती है । उदाहरणाथ सर्वनाम ओर 
संज्ञा सम्बन्धी विभक्तियों के मेद दोनों भाषाओं मे एक से ही हैं, अहमे 
“उसके लिये! = संस्कत अस्मै, कमे किसके लिये'न=संश्कत कस्मै, 
याम्‌ जिनका? =संस्कृत येपाम्‌ । यही बात हम छुछ विशेष संज्ञाओं 


के देखो Asiatic Researches, II ¡: 3, quoted by. 
prfessor Darmesteter in Zend Avesta part.” 
l, Intr. PBZ. 

Tf Haug’s Essays p. 69. 
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की विभक्तियों में भी पाते हें जैसे ज्ञन्द सपन संस्कत श्वन्‌ ( कुत्ता ) शब्द 


के रूप देखिये:--- 
विभक्ति ञचन्द॒ संस्कृत 
एक वचन रथमा स्या श्चा 
» द्वितीया ' स्पानम श्वानम्‌ 
> चतुर्थी सुने शुने 
३ पछी सुनो शुनः 
चहुचचन प्रथमा स्पानो शवानः 
११ पछी सुनाम, शुनाम्‌ 
ऐसे ही ज़न्द पवन संस्कृत पथिन के रूपः 
नहुचचन प्रथमा" पन्ता पन्थाः 
५, तृतीया पथा पथा 
चट्वचन प्रथमा पन्तानो पन्थानः 
> द्वितीया पथो पथः 
» पष्ठी पथाम्‌ पथाम्‌ छ 


'आागे चे कहते हैं:-- 'संज्ञाओं से जिनमे तीन खनन और ८ कारक 
पाये जाते हैं यहद वात अच्छी तरद जानी जा सकती है कि ज़न्द भाषा 
बैद्िक संस्कृत से प्रायः पूर्ण रूपेण मिलती है ??+ 

ज्ञन्दावस्ता फे विद्वान अनुवादक पादरो एल० एच० सिल का 
का कथन है कि--“मैंने भी गाथाओं३ की भाषा का चहुत सा भाग 
बैदिक संस्कत में परिवर्तित किया है। ( वस्तुतः यहद एक सार्वभौमिक 
प्रथा हो गई हैं कि गाथा और ऋचाओं के सध्य अहाँ तक समानता 
रहती है वहाँ तक समस्त शब्दों की तुलना बैदिक भाषा से की जाती 
है। $ )? 

8 Haug,s Essays p. 72. 
Y Ibid p, 68. 

 ज्ञन्दावस्ता के प्राचीन भाग का नाम याथा है । 

+? जृन्दाचस्ठा भाग ३ भूमिका ९० १९ ( 5. B. E. Series ) 
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यूजिन वनेफ़ (E॥६९०९ Bए7707१5) फे म्रन्यों और बौप्यलाहब 
फे मूल्यवान लेख से जो उन्होंने अपनी ( Comparative 
GTa0ँ € ) नामक पुस्तक में दिया है यद्द घात स्पष्ट है कि जल्द 
भाषा अपने व्याकरण और शब्द कोष फे विचार से किसी अन्य आर्य 
Indo-Enropean भाषा की अपेक्षा संस्कृत से अधिक सामीप्य 
रखती है । ज़न्द के बहुत से शब्द में केवल ङन्द अक्षर बदल कर उनके 
स्थान में वैसा ही संस्कृत अक्षर लिख देने से वे विशुद्ध संस्कृत शब्द 
बन जाते हैं । ज़न्द भाषा और संस्कृत में सेद विशेषकर ऊष्म, 
शनुनासिक और चिसगे का है. | उदाहरणार्थ संस्कृत 'स” के स्थान में 
जन्द 'ह आता है । जहाँ संस्कृत भाषा आये जाति की उत्तरीय (भापाओं 
अर्थात यूरोप की भाषाओं ) से शब्द और व्याकरण सम्बन्धी विशेष- 
ताओ में भेद रखती है चहाँ यहद जल्द भाषा से बहुधा साष्टश्य रखती हैं। 
गिनती के शब्द भी दोनों में १०० तक एक से ही हैं। हज़ार का नाम; 
सहस्र केवल संस्कृत में ही पाया जाता हैं ओर हन्द के अतिरिक्त जिसमें 
वह च्ञार हो जाता है अलय [nd0-£०70ए९६7 यूरोपिग्रन किसी 
बोली में ब्द नहीं आचा ।”: 

दोनों भाषाओं के मध्य पाठकों को स्पष्ट और धनिछ सम्बन्ध का 
बोध कराने के उद्देश्य से यहाँ दम छुछ मुख्य शब्दों की एक सूची देते हैं 
जिसमें संसक्त और ज़न्दु भाषा फे रूप पास पास रक्खे गये हैं और 
उन छोटे छोटे परिवत्तनों को भी दिखलाया है जो संस्कृत से ज़ंद में 
जाते हुए शब्दों में हो जाते हैं । जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है 
चे विशेष ध्यान देने योग्य हैं। संस्छत 'स का जन्द में (ह? हो जाता है । 


संस्कृत जनद्‌ अर्थ 
एर खहुर+ ईश्वर, प्राण या जीवन का दाता 


अ देखी Chips Vol. F pp” 82-88. 
+“असुर शब्दू-अछु ( प्राया था जीवन ) + रा = देना; ड (उपसग), 
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६० घर्म का आदि खोत 
सोम हम एक श्रौषघी वा बूटी 
सप 


5 हत ( फारसी इफ्त ) सात 
मास , माइ ( फ़ा० माह ) महीना 


अथवा असु ( प्राण ) = रम आनन्द करना से बनता हैँ। उसका 

अच्तरार्थं ( प्राणदाता ) है । अवाचीन संस्कृत में यदद शब्द सदा चुर अथा 

में व्यबहृत होने लगा है, ओर वह केवल राक्षस का पर्याय वाचक वन 

गया हैँ, जिसका यह अथ है कि जो ध्यक्ति केवल प्रार्णो में रमण करता 

अर्थात अपने वत्तमान जीवन में प्रसन्न दोता चा उसका उपभोग करता 
है, आगामी जीवन का ध्यान नहीं करता, जो फेवल शरीर का पोपण 

करता है आत्मा पर नहीं करता । परन्तु वेदों मे यह शब्द अनेक वार 

परमेश्वर के लिये प्रयुक्त किया गया हैँ | हम डाक्टर दाँग की सम्मति 

उद्धृत करते हैं:-- 


“ऋतेद्‌ के आचीन भागों मे हम “अ्रप्छुए शब्द को उन्ही अच्छ 
आर प्रशास्त अथों में व्यवहृत हुआ पाते हैं जसा कि ज॒ दावस्ता में । 
प्रधान देवता यथा इन्द्र ( ऋ” वे० १, ५४, ३ ) वर्गा ( ऋ० वे० १, 
२४, १४ ) अग्नि ( ऋ० चे? ४, २, ४, ७, २, ३) सवितृ ( ऋ० वे० 
१, ३, ५, ७) रुद्र या शिव (ऋ० वे० ५, ४२, ११) इत्यादि को 
अझुर की पद॒वी से सन्मानित किया गया है | इसके अर्थ 'जीवित? ओर 
आत्मिक' के हैं । यहद मानवी स्वरूप के मुक्राविले में ईश्वरीय स्वरूपका 
बोघक हैं ( Haug s ग्िज्लकषएद pp. 268---269 ) 


संस्कृत सन्द अर्थ 
सेना देना फ़ोन 
अस्मि अदूभि मैं हूँ 
सन्ति हेन्ति . वेह 
आसु E | इहु जीबन, प्राण 
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संस्कृत ज्ञन्द अर्थ 

विवस्वत्‌ विवंहुत + सूयं, एक व्यक्ति वाचक 
संज्ञा 

संस्कृत 'इ' का जनन्‍्द में जा हो ज्ञाता हैः-- 

संस्कृत ञ्न्द्‌ अर्थ 

हृदय ज़रद॒य दिल 

इस्त जस्त ( फा० दस्त) हाथ 

वराद बराज सूझर 

होता ज्ञोता यज्ञ में आहुति देने वाला 

आहुति आज्ञुति आहुति 

हिम ज्ञिम चरफ़-शीत 

ह क्वे पुकारना 

बाहु चाजु सुजा 

अहि अजि १-सप, २-पाप, ३-भेघ 

मेधा मजदा बुद्धि, ईश्वर जो सर्वेज्ञ है। 

संस्कृत “ज! जन्द्‌ के 'ज' से बदल जाता हैः-- 

संस्कत जञ अर्थ 

जन | ज़न उत्पन्न करना 

चर "बज्र इन्द्र का अस्त्र-चिजली 


+ कमी कमी संस्कत 'स' जेन्द ह से बदल जाता है तो उसके पूर्व अनुस्तार 
'बढ़ा दिया जाता है, अर्थात साचुनालिक '' दो जाता है, यथा आहु और विवहुंत में । 
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संस्कृत जन्द्‌ 


अर्थ 
जिला . कष्टिक्वा ( फा० ज़वान ) जीभ 
अजा अजा नकरी 
जानु जानु घुटना 
यज्ञ यस्न पूजा, बलि 
यजत यत उपास्य, पूञ्य 


संस्कृत 'इव! जन्द्‌ के “स्प' से बद्ल जाता हैः- 


संस्कृत खन्द अर्थ 
निश्च विस्प सब 
अश्व - अस्प घोड़ा 


र्वन्‌ स्न्‌ कुत्ता 
संस्कृत “इ! और “स्व” कभी कमी सन्द में “कू? से बदल जात हैः- 


श्वसुर छुर [ फ्रा० खुछुर ] सुसर 

स्वप्न कफन | १-सपना 

स्वाप ख्वाब (फ्रा०) } २-सोना, सपना देखना 

के ™_ ~ 

संस्कृत 'त जन्द 'थ' से चदल जाता हे :-- 

संस्कृत जञन्द अथं 

मित्र मिथू ( फ़ा० मिहिर ) १-मित्र 
२-सूर्य्य 
३-ईश्वर 


के अधिक मिलता हुआ रूप “जिह्व होता परन्तु व्यञ्जनो का स्थान 
परिवत्तेन दो गया है । व्याकरण सम्बन्धी परिवत्तेनों में यह एक बहुत 
साधारण बात दै । उदाहरणार्थ संस्कृत चक्र (घेरा या पहिया) जुन्द। 
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पंचमे अध्याय-ज़रदुश्ती सत ६३: 

संस्कृत ज़्न्द श्रथ 
न्नित न्रिथ चिकित्सक 
अतान थू तान ( फ्रा० फ़रीदून ) i 
सन्त्र मन्थू सन्त्र 

संस्कृत के बहुत से शब्द ज़न्द में बिना किसी प्रकार के परिवर्तत के 
चले गये ओर कुछ अन्य शब्दों में स्वर आदि थोड़ा सा परिवर्तन हुआ हैः- 
संस्कृत : जन्द्‌ अर्थ 
पितर्‌ ( पितृ ) पितर ( फ्रा० पिदुर ) बाप 
मातर्‌ (मातृ ) मातर ( फ्रा० सादर ) भा 
अग्तर्‌ ९ आतू ) ब्रातर ( फ्रा० श्रदर ) भाई 
दुद्दितर दुग्धर ( फ्रा० दुख्सर) लड़की 
पशु पशु जानवर 
शो गाउ (फ्रा्गाव) . गाय 
उक्तन्‌ उत्तन, ` बेल 
स्थूर स्तोर . बछडा 
भक्ती मक्ती ( फ्रा० मगस ) १-मक्खी 
अर २-मध्ुमक्खी 
शरद सरघ ( फ़्ा० सदे ) शीतकाल 
घासत बाद ( फ़ा० बाद ) हवा 
अञ्न आद्र { क़ा० अन्न ) बादल 
थब ` यब जौ 
चेद्ध चेच्य चिकित्सक 
घऋत्विजं . रथ्वि . यज्ञ करने वाला - 


_ 


“खरस? संस्कृत वक्र का अङ्गरेजी में 0०7४० [ कर्ष] हो ज्ञाहा है। 
संस्कत कश्यप जो पश्यक ( सबको देखने वाला ) से निकला है। 
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संस्कत न्द अर्थ 
त्र नमस्ते _ में तुमको ममता हूँ 
मनस्‌ मनो मन विचार 
यभ यिम शासक, राजा 
बिशेष का नाम 

अरुश वरेन | 
इतरान्‌ ` इयूघ्न | देवताओं फे नाम 
चायु वायु | 
अर्य्यसन, एयमन 
असेति! अर्मेति १-मक्ति 

*-पृथ्ची 

ड्शु चाण 

बे स्य स्थ 
रथस्थ, रथेष्ठ रथेस्थ रथ का सवार 
गांधव गाधच 
प्रश्न प्रशन सवाल 
अथवन अथर्चेन्‌ पुरोहित 
गाथा गाथा भजन, प्रार्थना 

पवित्र गीत 


RII rd 


ये शब्द आये हैं---“नमस्ते आतर्शे मज़दा अहुरहा? 

¦ “अर्मति वेदों में एक खरीलिक्ग वाचक पद है, जिसके अर्थ १ भक्ति 
आज्ञापालन ( ऋ० १-६-३४-२१ ) पृथ्वी (ऋ० १०, ६२,-४-४ ) हैं । 
यह और अमेति नामक मधान स्वर्गीयदूत पक ही हैं, जेसा कि पाठकों को 


तृतीय निबन्ध से ज्ञात दो गया दोगा जन्दावस्ता में भी ठीक यद्दी दो अर्थ 
बाते हैं ® ( Haug's Essays p. 274 ) 
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पंचम अध्याय-जुरदुश्ती मत ६५ 
संस्कृत . जुन्द अर्थ 
इष्टि इष्टि . . पूजने की क्रिया वा यज्ञ 
अपांचपात अपांनपात बादलों की बिजली 
छन्दः के जल्द १-पद्यास्मक भाषा 

२-ईश्वरीय ज्ञान 
वचस्या? अस्ता जो स्थापित की 
गई । ब्यवस्था 


कडाक्टर हाँग जन्द शब्द को 'ज्ञन! घातु से ( जो संस्कृत ज्ञा जानने 
से मिलता है ) निकला बताते हैं और संस्कृत शब्द वेद” के समान उसके 
अर्थ करते हैं । हम प्रो० र से सहमत हैं कि वह संस्कत शब्द 
'छन्द' से निकला है। थे कहते हे:=“मेरा अब भी यही निश्चय है कि 
बस्तुतः जन्द का नास संस्कृत छन्द ( अर्थात. पद्य भाषा जेंसे ५०६०००7७) 
शब्द का अपश्रन्शा है) यह नाम पाणिनी आदि ने वेदों की भाषा को 

' दिया है । पाणिनी व्याकरण में हम देखते हैं कि कुछ रूप छंद में ही आते 
हैं। प्रचलित संस्कृत में नहीं । इम सदेव उन स्थानों सें छन्द शब्द का 
अनुवाद सदा झन्द कर सकते हैं; क्योकि वे प्रायः सच ही नियम अवस्ता 
की भापा ( ज्न्द ) से समान रूप से सम्बन्ध रखते हें । ( Chips 
Vol. T,p.S485) , 

यहद ध्यान करने की वात हैं कि जुन्द शब्द पारसियों की धमे पुस्तक 
तथा उसकी भाषा दोनों के लिये प्रयु दोता है। पाठकों को यह बताने 
की आवश्यकता नहीं “इन्द? शब्द भी उसी प्रकार दो अर्थो में व्यवहृत 
होता है, अर्थात्‌ वेद और वैदिक भाषा दोनों के लिये आता है । 

‡ "अवस्ता’ शब्द की ज्युत्पत्ति के विषय में डाक्टर हाँग लिखते 
हैं:--सन से उत्तम व्युत्पत्ति बद्दी है कि यह शब्द “अंब +स्था' से 
[ जिसका अर्थ “स्थापित किया गया? या “भुल? है ] निकला है जैसा 
कि जे मूलर 3. 00।०7 साहब ने १८३६ ई० में प्रस्ताव किया था । 
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ध्‌ घम का आ 
इन्द्र इन्द्र 
देब : देव 


यदि इस यहाँ जन्दावस्ता के दो एक वचरनों को उदूशून करके उनका 
संस्कृत भाषा में अनुवाद करदें तो कदचित्‌ यह अरुचिकर कार्य न होगा । 
उससे पाठकगया यह चात ज्ञात कर सकेंगे कि इन दोनों भाषाओं के 
सध्य कितना थोड़ा अन्तर हैं । 

ज्ञन्द वैदिक संस्कत 

चिस्प द्र त जनैति विश्व दुरो जिन्त्रति | 
इससे भी अधिक सन्तोषजनक अर्थ उपलब्ध हो सकते हैं यदि “वस्ता? 
को 'अ >+ विसता से निकाला जाय [ जो चिद्ज्ञाने धातु का कत प्रस्ययान्त 
रूप है ] । ऐसी व्युत्पत्ति करने से उसके अर्थ “जो कुछ जाना गया” 
या “ज्ञान” के होंगे, जैसा कि वेद शब्द के अर्थ हैं जो श्राझण की पविश्र 
पुस्तक हैं. 7? (Haug 7. । ॥) 

इस पिछले निर्वाचन में हमको कुछ खेंचातानी ज्ञात दोती है । 
इसार विचार में विदू ज्ञाने धातु से जिससे वेद शब्द निकाला हैं आवस्ता 
शब्द निकालने का बृथा प्रयन्न किया गया हैं । हम मो० मैक्स भूलर 
साहब से सहमत हैं और मानते हैं कि 'अवस्ता” संल्कृत “अवस्ता” शब्द 
का दूसरा रूप है क्योकि संस्कृत स्था ज़न्दु मे स्ता रूप हो जाता है । 
संस्कृत शब्द “अवस्था” अब तक “स्थापित? ओर स्थिरता के अथो में 
आता है । यद्यपि उसका प्रयोग “स्थापित नियम अथवा आदेश” के 
अथे में नहीं दोता, तथापि हम व्यवस्था? शब्द को ( जा "अस्था? ही 
का रूपान्तर है. केवल “वि” उपसर्ग उससे पूवं और लगा है ) इस अर्थ 
में प्रयुक्त करते हैं । 

क ये दोनों शब्द जन्द में बुर भथो सें प्रयुक्त होने लगे हैं । “देवा 

अथ बुरी आत्मा, और इन्द्र” के अर्थ बुरी आत्माओं का 
राजा' दो गये हैं ( इन््रमा आदि नाटक देखने बा पढ़ने वालों ने इन्द्र 
की समा में लाल देव और काले ओर काले देव देखे होंगे ) पाठक 
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'विम्प द्र क्ष नरीति 
यथा हणोति ऐपाम्‌ वाचम्‌ 
प्रत्येक चुरी आत्माका नाश 

„+ * जाता है| प्रत्येक घुरी आत्मा 
भाग ज्ञाती है । जब वह इन 
शब्दों को सुनता है । 
( चसन ३१ वचन ८ डाक्टर 


हगि ग्रन्थ क प्रष्ट १६६ से 
इद्त किया गया ) 


सद्थ्वा परसा अश सइ बच 
अहुर कप्तन ज्ञाया पिता अशक्य 
पोच्‌'यो, कलन क्यें स्तारांच 
दाद्‌ अद्वानमू, के या माओ 
उखश्यति निरफस्ति थ्वद्‌ । 
ताचिदू मजुदा चसेमी अन्य 
' बिढुये । ( उश्तावेति याथा चल- 
न ४४ मन्त्र ३ जो हाँग के ग्रन्थ 
के १४४ पृष्ट पर ऽद्घुत हैं) 


६७ 


विश्व हुरक्षो नश्यति 
यदा आयणोति एतां वाचम्‌ 


तत्‌ त्वा प्रष्टा ऋतम्‌ 
मे बच अपुर १ को नः 
जनिता पिता 

ऋतस्य पोर््य 

का नेः के (स्वः ? ) 
तार्यश्च । 

दादू अध्वानम्‌ । को 
यो आसं उच्यति 
निरपल्यति त्वत्‌ । 
ताक मेधा वश्मि 
अन्यद्ष वित्तवे । 


आश्वर्यं पुर्वक स्मरण करेंगे कि इसी प्राकार अपुर! शब्द का लौकिक 
संस्कत में बिगाड़ हो गया है । इन तीनों शब्दों के अर्थ श्न्श दोने से 
कुछ पाश्चात्य विद्वान यह परिणाम्‌ निकालते हैँ क्रि सम्भवतः किसी. 


समय में भारतवासी 


ओर ज़रदुश्वियों के मध्य मत भेद हो गया; परन्तु 


प्रो० डारमेस्टेटर इस धार्मिक फूट को स्वीकार नहीं करते । 
(ज्ञन्दाचस्ता भाग १ भूमिका ऐ० ७६-८१ तक), इम इस विषय 
पर अध्याय ५ अन्श १३ मे फिर लिखेंगे । 
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हे अहुर, में तुम से पूछता हूँ तू - 
मुझे; सत्य बता कि किस पैदा 
करने चाले,सत्य निष्ठा के जनक 
ने सूये और नक्षत्रों को भार 
दिया । तेरे अतिरिक्त ऐसा कौन 
है जो चन्द्रमा को बढ़ाता ऑर 
घटाता हैं । हे युनुदा ! में ऐसी 
ओर वातो को भी जानना 
चाहता हूँ । 


२~छन्दों की समानता । 
यह कम आश्वये की वाद नहीं है कि जुन्दावस्ता की छन्द रचना 
भी वेदों स घनिष्ट समानता रखती हैं | डाक्टर दाग लिखते हैं कि--- 
“ज्ञो छन्द॒ गाथाओं में प्रयुक्त हुये हैं वे उसी प्रकार फे हैं जैसा कि वैदिक 
अन्त्नों में पाये जाते हैं ।” 
पादरी मिल्स का विचार है क्रि--“बैदिक मन्त्रों फे चन्द गाथा और 
पिछले अवस्ता फे मन्त्रों से बहुत कुछ सादृश्य रखते हैं ।”# 
उदाहरणार्थ हपन्ता सन्यु गाथा फे विषय में लिखते हें-“इसके 
छन्द को निप्डुप कहा जा सकता है क्योंकि उसके प्रत्येक चरण में ११ 
आक्र हैं और उसकी चार पदों में पूर्ति होती है” - 
उश्ताचेती गाथा यसन अध्याय १४ मन्त्र ३ के विषय में जो ऊपर 
उद्धत करके वदिक संस्कृत में अनुवादित की गई है, डाक्टर हाँग कहते 
हैं--कि “यहद छन्द ( जिसमें ११ अक्षर के ५ पाद हैं) वेदिक जिष्टप से 
* Haug's Essays, p. l43 
t Zend Avesta, preface, 9, XXXVI 
$ Ibid, p- 45 
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बहुत घनिष्ठता रखता है, जिसमें ११, ११ अक्षरों फे चार-चरण होने से 
कुल ४४ अक्षर होते है । उश्तावेति गाथा में उसकी अपेक्षा ११ भात्रा का 
एक पदु चढ़ जाता है। तीसरी स्पन्तामन्यु नामक गाथा में निष्टुप छन्द॒ 
का पूरा-पूरा रूप मौजूद है; क्योंकि उसमें चार पद हैं और प्रत्येक पढ़. 
११,.११ अच्ञरों का होने से कुल ४४ अक्षर हैं अर्थात्‌ ठीक उतने ही 
अक्षर जितने त्रिप्ठुप में होते हैं ४8 

यप्तन ३१ के ८ वें मन्त्र के सम्बन्ध में जो ऊपर उद्धृत कर संस्कृत 
में अनुवादित किया गया है डा० हाँग लिखसे है--“बह गायत्री छन्द से , 
चहुत मिलता है, जिसमें २४ अक्षर और।३ पाद होते हैं। प्रत्येक पाढ 
आठ-आठ झक्तरों में बेटा रहता है ।”† 

फ़रगर्दे ६ के सम्बन्ध में डाक्टर हाँग लिखते--“यह्द गीत प्राचीन 
चीर छन्द ( अनुष्टुप ) में रचा है, जिससे साधारण शछोक रचना की 
उत्पत्ति हुई ।” ‡ 

चे फिर कइते है-“द्दोम यश्त का छन्द अनुप्ड से बहुत मिलता 
जुलता है ।” ;. 

वे आगे ओर भी लिखते हैं--““जो छन्द यजुर्वेद में आये हैं उन में से 
कई ऐसे हैं जो- आसुरी नाम से पुकारे गये हैं, असे गायत्री आमुरी, 
डपनिः आएुरी, पांक्ति आझुरी ये आसुरी छन्द॒ जुन्दावस्ता के गाथा 
ग्रल्थों में भी यथावत्‌ पाये जाते हैं । गायत्री आसुरी में १५ अक्षर होते 
हैं। यह छन्द 8में आहुन्नवेति गाथाओं में मिलता हैं; परन्तु स्मरण रखना . 
चादिये कि १६ अक्षरों मे से जो साधारणतया इन ,छन्दों में पाई जाती है 
बहुधा १५ रह जाते हैं। ( उदाहरणार्थ देखो यसन अध्याय ३१ मन्त्र दू 


६ Haug’s Essys p. 45. 
+ Ibid, p- 42. 

f Ibid, 9. 252. 

ई Ibid 
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ओर ३९ वें अध्याय की प्रथम दो पंत्तियाँ ) उपनिः आसुरी जिसमें १४ 

अत्तर होते हैं (४०h 5078) वहुचषत्र गाथा (यस २) आओ में 

अविकल रूप से पाया आता है। इसके प्रत्येक पद में १४ अक्षर हैं। 

पंक्ति आसुरी में ११ अक्षर होते हैं ठीक उतने दी जितने कि दस उश्तवेति 
~ 


RT 


ओर स्पन्तासल्यु में पाते दै. । ६ 
३-दोनों धर्म के अनुयायिओं का समान नाम 
£ “पार्ये L 


पाठकों को यदद घताने की आवश्यकता नहीं कि जो लोग आज्ञ हिन्दू 
कहलाते हैं उनके पुरखा प्राचीन सनय में आर्ये {| नाम से घुकारे जाते 
थे । परन्तु यह वात अधिक प्रसिद्ध नहीं है कि प्राचीन समय के पारी 
लोग भी अपने को आर्य कद्दते थे । ; 

आर्ये शब्द जुन्दावस्ता में अनेक स्थलों पर आया है कुछ प्रमाण इम 
उद्धृत करते हैं;-- 

“आयों की प्रतिष्ठा में? ( लिरोज़ह ], ६ ) ~ 

“शाय्यां की प्रतिष्ठा भें जिन्हें मजदा ने चनाया” ( सिरोजह ], २५) 

“इम आय्याँ फे सन्‍्मानाथ हवन करते हैं जिन्हें मजूदा ने बनाया”? 

{ सिरोजृह 77, ६ )† 


§ Haug’s Essays 9. 27i-272. 

छ वेदों के अनुकूल सब मञुप्यों के दो भेद हैं, .. 
आर्य और अनार्य्य देखो ऋग्वेद १, १०, ५१, = 
“विजञानीद्यार्थ्यान्‌ ये च दस्यवः 

x Zend Avesta, Vol. IT, 9. 7 

+ Ibid p. ॥ ; 

i Ibid p.i5 
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“याँ में का आर्य, तीत्र बाण चलाने वाला” ( ८ यश्त ६ ) + 

“ञ्ायो के देश किस प्रकार उ्वंश शक्ति प्राप्त करेंगे? १ ( बदी 
पुस्तक--८ ) % 

“रायै जाति उल पर भेट चढ़ावे? ( बही पुस्तक- ४८,६३ 

“गोचरो के स्वामी मिथू की प्रतिष्ठा और प्रसुता के उपलक्ष्य में ऐसी 
हवि चढ़ाऊँगा जो अवश्य ही स्वीकार की आवेगी । विस्तृत गोचरों के 
स्वामी को जो आर्य जाति के निमित्त आनन्द दायक सुन्दर निवास 
स्थान प्रदान करता है हम हवि चढ़ाते हैं? 

“अहुरमजुदा ने कद्दा यद्वि लोग बृत्रहन को भेंट चढ़ायंगे जिसे अहुर 
ने बनाया है तो आय्यौ फे देशों में किसी शन्नु की सेना का प्रवेश न हो 
सकेगा, न कुष्ट, न विपले बच्छ, न किसी शत्रु का रथ और न चेरी का 
उठा हुआ भाला स्थान पा सकेगा ।? ( वहराम यश्त ४८ { ) 

अस्तद यश्त का १८ वाँ अध्याय फेवल आय्याँ की वीरता से भरा 
हुआ है.। हम यहाँ उसका प्रारम्भिक श्लोक उद्धृत करते हैं:-- 

“अहुर सजुदा ने स्पिताभा जूरदुश्त से कद्दा:--मैने आर्यो को भोजन, 
पशु समूह, धन, प्रतिष्टा, ज्ञान--भण्डार और द्र॒व्य-राशि से सम्पन्न 
किया है. जिससे वे अपनी आवश्यकताओं फी पूर्ति और शत्रुओं का 
सामान कर सके । १ 


+ Ibid p. 95 - 

x Ibid part IT, p. 96 

६ Tbid. 08 ( 
(> 


+ (१० यश्त ४) !b।d 7, 2 
tf Zend Hvesta,part II,\24: 
‘fs Thid p. 288. \ 
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~ 
२--समाज का चतुर्विध विभाग । 
इस घात को स्त्रीकार करने में अब समस्त विद्वान्‌ सहमत हैं कि 
जित जन्म परक जाति भेदु से वर्तमान दिंदूंसमाअ ने भयानक रूप. 
धारण कर रंक्खा है तया भिप्तके कारण हिंदुओं का इतना अधिक 
अधःपर्तन और हात दो चुका है वह वैदिक काल में प्रचलित न था छर, 
न वेद उत्को आज्ञा दी देते हैं। प्राह्ण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्रों में 
मलुष्य समाज का वेदिक विधि से विभाग सर््नथा भिन्न बस्तु थी । उसका 
बिगड़ा हुआ रूप प्रचलित जाति-मेद हैं । 
इल विषय में अधिक जानते फे लिये प्रन्थक्रार फा लिखा 'जाति- 
भेदक नामक पुल्तक पड़ना चादिये । संक्षेपतः प्राचीन र्या व्यवस्था 
चत्तमान जञातिमेद से दो मुख्य चातों में भेद रखती है । 
९-बद्द सलुष्य मात्र को ४ समुदायों में विभक्त करती है, अर्थात्‌ 
त्राण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र । वया विभाग इससे आगे न बढ़ता । , 
चेद और वैदिक साहित्य की आन्य पुस्तकों में उन असंख्य उपभ:तियों . 
का बिलकुल विधान न था जो अब प्रत्येक प्रधान जाति में पाया जाता 
है । इसने समाज फे अगशित डुकड़े कर डाले, जिसके कारण आपल : 
का स्वतन्त्र ञ्यबदार कठिन हो गया हैं । 
२-यह बर्थुव्यवस्या जन्म से न मानो जानी थी, प्रत्युत बढ यो- 
ग्यता के ठीक और न्याय संगउ सिद्धांत पर अबज्ञस्मित थी। या याँ 
कहिये कि यदि कोई मघुष्य ब्राह्मण को योग्यता प्राप्त कर लेता था, 
अर्थात विद्या, सत्यनिष्ठा और सदाचार पूचक पुरोहित, अध्यापक आर 
धार्मिक पथ प्रदुशेक का का कार्य करता था, वह शूद्र कुल में पेदा दोने 
पर भी ब्राह्मण माना जाता था। यदि वह “सैनिक कर्म! को पलंद: 
करता था तो क्षत्रिय होता था उसके कुल का तनिक थी विचार नहीं: 


% जातिभेद--ठसकी उत्पत्ति और जृद्धि उससे हानियो और उनके. 
उपाय-पआर्य प्रतिनिधि समा संयुक्त प्रांत की ओर से प्रकाशित । सूल्य ॥ ) 
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किया जाता था और यदि वह व्यापार, वाणिज्य, कृषि या शिल्पकला 
में ( जो पहिले हिजन्मों के लिये अनुचित न समरो जाते थे ) व्युत्पन्न 
होता था तो वैश्य कद्दाता था । जो इनमें से किमी भी वर्ण के आव- 
श्यकोय गुणों से अलंकृत न होता था और केवल सेवा कर सकता था 
वह शूद्रं कराता था । इस प्रकार बैदिक वर्णव्यवस्था उन सब दोपों से 
रहित थो जो बत्तेमान जाति-सेद में पाए जाते हैं और जिनके कारण 
यह भेद जैसा भर हुनरी मेन साहब ने लिखा है---''सब मानुपी प्रयाओं 
सें सच से अधिक हानिकर और नाश करने वाला” हो गया है। वह 
किसी मनुष्य को छ्राजन्म नीच कमें करने की इसलिये व्यवस्था न देता 
था कि उसका जन्म देवयोग से शूद्र कुल में हुआ है। किसी महुण्य को 
समाज में प्रतिष्ठा ओर उन्नति केवल इसलिये न मिलती थी कि उसने 
ब्राहमण परिचार में जन्म लिया है। वर्णुच्य्रवस्था व्यक्तिगत योग्यता और 
उत्कृष्टता के सिद्धांतों पर मनुष्य समाज का वर्णु-विभाग करती थी 
अर यह सब कुळ कार्य-बिभाग 2४/500 ० ॥.8७०प7 एवं सह- 
कारितः 00-09९720 की शिक्षा के आधार पर था, जो सव प्रकार 
की सभ्यता की उन्तति और उत्पत्ति का कारण स्वरूप हैं। जो वेद 
, मन्त्र पौराणिक हिंदुओं के विचार में जाति-भेद का विधान करता हैं 
बह्‌ वस्तुतः मानव शरोर की उपमा देकर उन कार्यो का वर्णन करता 
है जिसको चारों वर्गा करते हैं । हम उस मन्त्र को नीचे उद्धृत करते हैं:- 


त्रा्मणोऽस्य बुखमासीद्‌ त्राह राजन्यः कुतः 
ऊरू तदस्य घद्यैश्यः पदभ्या०शूद्रोअजायत ॥ 


“ब्राह्मण उसके ( मलुष्य जाति के) मस्तक हैं । क्षत्रिय उसकी 
सुजा हैं जो, बश्य हैं वे उसके जंघा हैं और शूद्र उसके पाँव है १६ 


+ पौराणिक लोग जो अर्थ करते हैं कि ब्राह्मण इश्वर के झु से उत्पन्न हुये। 
क्षत्रिय इसकी झुजाओं से यद्द अद्ध है, और प्रसंग से भी बिलङल विप- 
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मनुष्य समाज की यही 'चतुरंग बयाव्यत्रस्था जन्दाचस्ता में भी पाई 
जाती हैं । डाक्टर हाँग लिखते हैं-- ईरानियां की ( ओ हिंदुस्तानियों से 
इतनी घनिष्टता रखते हैं ) धार्मिक पुस्तक जन्दाचम्ता में स्पष्टनया वर्णो 
का उल्लेख हैँ, कचल नामां का भेद हैं १-अधवा “पुरोहित? ( संस्न 
अथर्वण ) २-रथेस्तो “चोदा? ३-वाम्त्रियोफश्या "कुषिकार” ४-हुडती 
( पहलवी-इुइतोखश ) कारीगर (मजदूर )-( बसन १६-१७ 
Werteri J 
` पो० डारमेस्टेटर जन्दावस्ता के अनुबाद में लिखते हैं--- 
“हुम उसमे ( अर्थान्‌ विनश्ति में) चार चणा का वर्यान पाते है जो 
आएप्तर्य के साथ हम उम चर्णान का स्मर्या दिलाता है. जो श्राह्मणों की 
पुस्तकों में चणा की उत्पत्ति विपव में है और जो निःसन्देह भारत वर्ष 
से लिया गया है ?? + 
इम जुन्दावस्ता के प्रोत्तरों से एक प्रमाण उद्च्ुत करते हैं :--- 
्रभ-सलुष्य की किन कक्षाओं के साथ-- 
उत्तर--“पुरोहित, रथारोह्नित ( योद्धाओं का मुखिया ), विधि पूर्वक 
भूमि ओतने वाला और शिल्पकार, जीबन की वे ऋवस्था और कक्षाएँ 
हैं जो शासकों के ध्यान देने योग्य हैं। ये उन धामिक नियमों की पूर्ति 
करती हैं जिनके द्वारा समाज की साई के क्षेत्र में बृद्धि दोती हैँ ।” 


रीत हं । इस विषय पर अधिक विस्तार से जानने सथा मन्त्रों की व्याख्या 
देखने के लिये अंथकार कृत वैदिक मंत्र नं ३ € मनुष्य समाज ) को पढ़िये, 
जिसको आर्यःतिनिधि सभा, संयुक्त प्रांत मे प्रणाशित किया है और एक आने 
में मिल सकता है । p 
§ Quoted from Haug in Muir’s Sanskrit Texts, 

Part IT, p. 56:. 

t Zend Avesta part I. ७. XXXII ( S.B.E.S,) 
है Zend Avefta part. 7, 79. XXXII (S.B.E:S.) 
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' पारसी धर्म की अर्वाचीन पुस्तकों में भी इन चार वशाँ का वर्णन 
हैं| यद्यपि उनके नामों में पीछे परिवर्तन हो गया है । उद्राइरणार्थ 
नामा मिद्षवाद में लिखा है-दे आवाद ! ईश्वर की इच्छा आवादियों के 
घम के विरुद्ध नहों है । निम्नलिखित चार वशाँ में से जो कोई इस मार्ग 
पर चलेगा वह स्वर्ग पावेगा--होरिस्तारान, नूरिस्तारान्‌, सोरिस्तारान्‌ , 
रोजिस्तारान | पारसियों का सबसे पिछला धर्मे-्रन्थ लेखक सामान 
पंचम अपय क्त कथन पर इस प्रकार टीका करता है:-- 

होरिस्तारान को पहलवी में रथोर्तान † कहते हैं वे पुरोहित हैं और 
इम लिये बनाये गये हैं कि धर्म की रक्षा करे, उसकी उन्नति और 
शल्वेपण करें और राज्य प्रचन्ध में सहायता दें | 
नूरस्तिरान्‌ को पहलवो में रथेस्तारान्‌ { कहते हैं । वे राजा और 
योद्धा हैं और ऐसी योग्यता रखते हैं कि उन्हें मुखिया, सरदार, शासक 
तथा देश का प्रचन्धकर्ता नियुक्त किया आवे | 
मोरिस्ताराव को पहलवी में वास्तरयोशान कहते हैं। वे सव प्रकार 
की सेवा करते हैं । 
रोजिस्तारान्‌ को पहलबी में होथशायन्‌ कहते हैँ । वे विविध प्रकार 
के उम ओर कृषि कार्य करते हैं । इन समुदायों फे अतिरिक्त तुझे और 
कोई मतुष्य जाति न मिलेगा ( अर्थात इन चार वणां में समस्त मवुष्य 
आति आ जाती है ) 
आया की चारों वर्णों की व्यवस्था से अभिज्ञ ऐसा कौन पुरुष हो 
सकता है जो पारसी ग्रन्यों में लिखित उपयु क्त बण विभाग की उत्पत्ति 
वेदों से न माने ? 
न ज्ञन्द 'अथचन्‌' = संस्कृत “अथर्वन” देखो डाकटर हाँग का लेख जो पहिले 


दिया जा चुका है । 
$ ज्ञन्द शथेस्तः || संस्कृत रये? अर्थात रथ में चैठने चाला वा योद्धा । 
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इली सम्बन्ध में यद कथन करना भी मनोरंजक दोगा कि वैदिक 
घै के श्तुयायी द्विम ( अर्थात पूर्व के तीन ब्णां ) की भाँति पारस्तियों 
के लिये भी यज्ञोपवीत धारण करने का विधान किया गया है, जिते वे 
“कुशी? कहते हैं । हम वेन्दिदराद से निश्नलिखिन प्रमाण देते हँ . 

“जुरदुश्त ने आहुरमनुदा से पूछा हे अहुरमनुदा ! क्रिस अपराध के 
कारण अपराधी शत्यु दण्ड पाने के योग्य होता है ? श्रहुस्मजुदा ने' 
कट्दा--बुरे मत वा धर्म की शिक्षा देने से! दे स्पितामा जुर्दुश्व ! जो 
कोई तीन बसन्त ऋतुओं तक पवित्र सूत्र (कुरवो) नद्दों धारण करता गाथा 
औँ का पाठ नहीं करता, पबित्र जल को प्रतिष्ठा नहीं करता इत्यादि ??& 

पारसियो की किश्ती सातवें वर्ष में दोती है । वैदिक घरमे में यन्नो- 
पीत का समय आठवें वपे से आरम्भ दोता है । 


५-इश्वर सम्बन्धी विचार । । 
ईश्वर के सम्बन्ध में बैदिक ओर ज्ञरदुश्ती शिक्षाओं में समानता 
दिखाने के पूर्व उन रमो को दूर कर देना आवश्यकीय सममते हैं जो 
अब तक वेदोक्त ईश्वर फे सम्बन्ध में फैल रह हैं. । 

वेदों पर प्रायः ये दोष लगाया आता हैं. कि वे बहुदेबोपासना, तत्व 
पूज्ञा और प्रक्कति पूजा आदि की शिक्षा' देते हैं। यह दोषारोपण सबंचा 
स्याय विरुद्ध है | इस सूल का कारण अभि, इन्द्र मित्र वरुण आदि 
चैदिक शब्दों फे दो भिन्न अथौ का मिश्रित करना है । वैदिक निर्वचन 
का यहद प्राचीन और सुनिश्चित सिद्धान्त दै, जिसका महत्व जितना ही 
अधिक सममा जाय उतना दी अच्छा है,† कि वैदिक शब्दों के 
रैगिक झार्थ लिये जाने चाहिये । इस प्रकार वेदों में जो शब्द व्यवहृत 
“छू कऋददाद कई १८ र : 
+ इस विषय पर अधिक व्याख्या देखना दो चो पं० गशुरुदत्त छत 
Terminology of the ‘Vedas and Buropean 

Sch0]975 नामक पुल्तक पढ़िये | 
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इए हैं उनके दो अर्थ होते हैं और कभी-कभी दो से भी आधिक । 
उदाहरणाथ “इन्द्र” शब्द जो इदि ऐश्वर्य धातु से निकाला है कम से कम 
तीन अथो में प्रयुक्त होता है। ऋभो उलके अर्थ सःय के होते हैं क्योंकि 
उसका प्रकाश, ऐस्वय वा तेज युक्त होता हैं, कभी उसके अर्थे राजा के 
होते हैं जिसके अधिकार में संसारिक ऐश्वर्य होता है और कभी-कभी उसके 
अर्थे ईश्वर के होते हैं जिसका अनुपम ऐश्वर्या है । स्वामी दयानन्द कृत 
सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में इस विपय की पूरी व्याख्या की 
गई है । उसमें भ्रन्थकार ने ऐसे बहुत से शब्दों के यौगिक अर्थ देकर 
अली भली भाँति सिद्ध किया है कि जब वे शब्द उपासना के विषय में 
प्रयुक्त द्वोते हैं तो उन सबसे सवशक्तिसान्‌ परमेश्वर का दी बोध दोता 
है । इन शब्दों में से कुछेक को उनके अनेक अथा सहित नीचे उद्धृत 
करते हूः 

१-इन्त्र, ( इदि, ऐस्थय धातु से ) 
= (१) सूय (२),शाजा (३) परमेश्वर । 

२--मित्र, ( मिद, ख्नेहने धातु से ) 
= (१)सूय्य (२) सखा (३) सबका मित्र परमेश्वर । 

--वबरुण, ( ४-- वरण, इर्ष्यायाम्‌ धातु से ) 

= (१) आकाश, (२) परमेश्वर जो मदान्‌ ओर सर्वोत्तम है । 

।४-अभि, ( अंचु गति पूजनयो धातु से ) 
== (९) अन्नि या उष्याता जो शीघ्रता पूर्वक गमन करती है, (२) सबध्या- 
पक और उपासनीय परमेश्वर । 

४--चायु ( वा-गति गंधनयो धाहु से ) 
= (१) हवा (२) परमेशर जो सब से अधिक बलवान है । 

६--चन्द्र ( चिदि, शराह्वादे धातु से ) 
= (९) चन्द्रमा जिसे देख सब आनन्दित होते हैं 

(२) सर्वसुखों का दाता परमेश्वर । 
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छउ--यम ( यम उपरमे घातु से ) 
= (१) राजा (२) सचका शासक । 
८--काल, ( कल संख्याने घालु से ) 
= (१) समय (२) परमेश्वर जो सबकी गणना करता हू । , 
. ६~-य्श; (यज देव पूजा सङ्कतिकरण दानेषु घातु से ) 
` ==(१) उपासना या आहुति देने की प्रकिया, (२) परमेश्वर जो पूजा 
के योग्य है । 
१०--स्द, ( रुदिर अश्च विमोचने घातु से ) 
=(१) राजा जो दुष्टों का दमन करता है (२) ईश्वर जो हुँ को 
दुण्ड देता है । 
ओर भी शब्द हैं जो वेदों में साधारणतया ईश्वर के लिये प्रयुक्त 
होते हैं, परन्तु पाग्वात्य विद्वान अपने हृदयो पर पुराणों कीं कथा, 
वर्तमान समय के हिन्दुओं के मिथ्या अम ओर मूर्ति पूजा का छुप्रभाव 
पढ्ने के कारण बहुधा उन्हें विविध देवताओं के अर्थ में लेते हैं। ब्रह्मा, 
विष्णु. शिव प्रसिद्ध शब्द इसी प्रकार के हैं जो हिन्दुओं के देवालय में 
तीन प्रधान देवताओं फे लिये आते हैं। सुविज्ञ पाठकों को यह वताने की 
आवश्यकता नहीं कि ऐसे विचार वेदों से सर्वधा बाहर हैं । स्वामी 
४४०० सरस्वती उपयूक्त नामों की निम्न प्रकार व्युत्पत्ति और व्याख्या 
ब्रद्मा--( बचि वृद्धौ घातु से ) परमात्मा जो चड़ा है | 
विष्णु--विष्‌--( विष्ल व्याप्तौ धातु से ) ईश्वर जो समस्त वस्तुओं 
में व्यापक है । 
शिव--( शिव कल्यायो घातु से) ईश्वर जो सब भलाईयों का 
कारणा है। 
शंकर--का शब्दार्थे 'वह जो कल्याण करवा है ? 
मद्दादेव--का शब्दाथ देवो में बड़ा” है। 
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गणेश--का शब्दार्थं 'गणों का स्थासीः है । 
ये समस्त शब्द एक ईश्वर का हो बोध कराते हैं । इस बात की 
पुष्टि देवों की आन्तरिक साक्षी से होती हैं । हम यहाँ ऋग्वेद का मन्त्र 
उद्धृत करते हैं । 
इस्द्रं म्ञ्रिं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः 
स सुपर्णो गुरुतमान्‌ | एकं सदूविप्राः 
बहुधा वदन्त्यग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ 
ऋ० वे० सं० १ स० १६४ मंत्र ४६॥ 
उस एक अविनाशो ब्रह्म को जो दिव्य स्वरूप, उत्तम गुणों से 
युक्त परमात्मा हैं विद्वान लोग चहुत से नामों से पुकारते हैं, जसे इन्द्र 
( ऐश्वय्य युक्त ) मित्र (सब का सखा) बरुण ( सर्वोत्तम ), अन्नि 
( सव का उपाश्य) यम (सब का राजा) मावरिश्‍वा (सब से बलवान्‌) । 
उसी वेद के दूसर स्थान में हम पाते हैं :- 
सुपर्ण विप्रा कवयो वचोभिरेकं सन्तं बहुधा करपयन्ति । 
ऋ.० मं० १० सू० ११४ मं ५। 
विद्वान्‌ और बुद्धिमान्‌ पुरुष अनेक गुण युक्त एक परमेश्वर की सत्ता 
को अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं । 
यजुर्वेद में फिर इम पढ़ते है: 
तदेचाग्निस्तदादित्यस्तद्‌ वायुस्तढु चन्द्रमाः । 
तदच शुक्र तद ब्रह्म ताआपः स प्रजापतिः ॥ 
यजुर्वेद अध्याय ३२ सं १। 
“बह अञ्चि ( ऽपासनीय ) है, बह' आदित्य ( नाश-रहित ) है, बड 
चायु ( अनन्त चल युक्त ) है, बह चन्द्रमा (दप का देने बाला ) है, द 
शुक्र ( उत्पादक ) है, चहद ब्रह्म ( महान्‌ ) है, बह आपः (सबन्यापक) है, 
बह प्रजापति ( सब ग्राणियों का स्वामी ) है ।” 
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उपयुक्त विचार को पुष्टि नीचे लिखी वाहा साची से भी दोती हैः 
केवल्यो पनिपदू में लिखा है;--- ॥ 
स त्रह्मा स विष्णुः स रुद्रः स शिवः सो5क्षरः स परमः 
स्वराट । स इन्द्रः स कालायिः स चन्द्रमाः ॥ 
है कैवेल्योपनिषद्‌ . 
बह ब्रह्म ( मान्‌) है वह विष्णु ( सर्वव्यापक ) है, वह रूट ( दएड 
देने बाला ) है, चह शिव ( सूच आनन्द और भलाइयों का सूल ) हैं। ' 
बह अक्षर ( अविनाशी ) है, चद सच से अधिक उब ओर सव से अधिक ` 
दीपतिमास्‌ है, बढ इन्द्र ( ऐश्वर्यवान ) है; बह कालामि ( पूजनीय और 
सब की गयाना करने याला) है, वद चन्द्रमा (आनन्द का देने वाला) हैं । 
फिर सलुस्म्॒ति'में लिखा है;-- 
प्रशासितारं संर्वेपामणी शंसमणोरपि । 
रुकमार्म स्वप्नधीगम्य विद्यात्तं पुरुष परस्‌ ॥ 
एतमग्निं वदन्त्येके मनुमस्ये प्रज्ञापतिस्‌ । 
- इन्द्रमेकेऽपरे प्राणमपरे बक्यश्ास्वतम ॥ 
- मधु १२-१२-२३ 
मनुष्य को चाहिये कि पमेश्वर को जाने, जो सव का शासक, सूच्म 
से भी सूक्म, प्रकाशयुक्त ओर केवल ध्यान द्वारा जानने योग्य है! कोई 
उसे अग्नि ( पूजा के योग्य ) कोई सनु ( मनस्वी ) कोई प्रजापति ( सव 
प्रभा का स्वामी ) कहता है, कोई उसे इन्द्र ( ऐश्वर्यवान्‌ ) कोई प्राण 

( जीवन-मूल ) और कोई उसे सनातन ब्रह्म कहता है। 

. इस विपय में भ्रम फेलाने का सव से अधिक प्रभाचपूर कारण "देव? 
या उससे निकले हुये देवता शाब्द का अशुद्ध अथ है । स्वासी दुयानन्दु 
सरस्वती के 'देव' शब्द के शुद्ध अर्थ और बिह्वा पूर्णा व्याख्या करके 
सें साघारण को इलचल में डालने से पूर्व, यूरोप में संसत के विद्वानों 
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का यह ढंग था कि वे देवता शब्द का अर्थ सदैव “इश्वर? किया करते 
थे। वेदों में बहुत सी वस्तुओं को देव या देवता के नाम से विशेषित किय" 
है । इसलिये यह सदज ही में कल्पना करली गई कि वेद अनेक दैश्वरों सें 
विश्वास रखने की शिक्षा देते हैं। समस्त संस्कृत साहित्य में अन्य किसी 
एक शब्द फे अनुबाद ने इस सनातन आर महान्‌ धर्म्म के किसी महत्व 
पूरी विपय पर इतना श्रम नहीं फेलाया .जितना कि उपयु्त शब्द के 
अनुवाद ने । 

, देव शब्द दिव प्रकाश ने { बाहु ने निकला है अतएव उसका अत्तरार्थ 
चमकीली या प्रकाश युक्त वस्तु है और इसी कारण उसका गौण व रूढ़ि 
अर्थ वह वस्तु है जो दिव्य गुण रखती है। इस लिये सूर्य्य, चन्द्र और 
रष्टि की अन्य शक्तियाँ अर्थात्‌ अभि, वायु आदि के लिये देवता शब्द का 
प्रयोग किया गया है । हम यजुवद में पढ़ते हैं :- 

अग्निर्देवता वातो देवता सर्यो देवता चन्द्रमा देवता इसवो 
देवता रुद्रा देवतादित्या देवता मरुता देवता विइवे देवा बृहस्पति- 
देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता । 


= 


यज्जु० १४-२० 
इस बिपय में स्वामी दयानन्द सरस्वती के लेखों ने समस्त विचारों 
की काया पलट दी है । प्रो० मेक्समूलर अपने एक सब से पिछले ग्रन्थ में 
अर्थात्‌ [08: what ०७० 6 ९३० ५३ ? में जिसमें स्वामी 
दयानन्द के विचारों का प्रभाव स्पष्ट रूप से झलक रहा है। स्वीकार 
{दिउ धातु फे अति साधारण अर्थ चमकने के हैं परन्तु उसका प्रयोग १० 
भिन्न र्थो में दौता है। व्याकरण के आचार्य पाणिनी जी कहते हैं: 
“दिल्लु क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार दुति स्तुति मोद सद स्वप्न कान्ति ग्रति, 
कीड़ा, विजय कामना व्यवहार, युति, स्ठुति, मोद, मद, स्वम, कान्ति, गति 
प्राप्त के अर्थो में दिन घालु न्यवहृल होता दै । 
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फरते हें । “कोप इमें चतलाते हैं कि देव फ अथ ईश्वर ओर देवताओं वे 
हैं मिस्सन्देश ऐसा.& भो--परन्तु यदि इम वेदों फे सन्तरां में देव शब्द का 
उत्था सर्देव ( G04 ) परमेश्वर करं ता बड़ भापान्तर न होकर वेदिक 
फि फे विचारों का रूपान्तर करना होगा । प्रारम्भ में देउ क '्रथ 
'प्रकारायुक' के थे । अत्रएव वह निरन्तर आफाम, नचत्र, सूर्य उपा, दिन, 
यन्त ऋतु, नदी ओर एृथ्चो के लिये अयुक्त होता था ओर जब कोई कवि 
सब बल्तुओं फॉ एक शब्द में जिसे दम सामान्य संज्ञा कहते हैँ वणन 
करता चाहता था तो वह उन सब को देव कहता था [?* 
चे फिर लिखते हैं--'“हमें कमी नहीं भूलना चाद्िये कि प्राचोन 
धार्मिक गाथाओं में जिन्हे इम देवता कहते हैं, ये वास्तविक टोर 
जीचित व्यक्ति न थे जिनफे विपय में हम कह सकं फि वे ऐसे या बंस थ । 
देन जिसका अनुवाद कि हमने ईश्‍वर किया हँ फेवल शुणा वाचक संज्ञा 
है। बह ऐसे गुणों को प्रकट करता है जो अन्तरित ओर पृथ्वी में, सूच्यं 
ओर नक्षत्रों में उपा और समुद्र में समान हैं अर्थात्‌ प्रकाश 2 † 
इसलिये इम प्राचीन ऋषियों को केबल इस कारया कि थे ऊपर 
लिखे भोतिक पदाथा को देवता के नाम से विशेषित करते हैं बहु ईश्वर 
वादी अथवा प्रकृति पूजक नीं कह सकते । यदि दम ऐसा कहें तो उस 
मनुष्य को भी ऐसा ही कहना होगा जो सूच्यं ओर चन्द्रमा को प्रकाश 
युक्त कहता हे अथवा शकार युक्त आकाश या चमकती हुई विजय आदि 
का यर्यान करता हैँ । ; ए 
यास्कमु न जिनकी प्रमाणिकता वेइ बिपय पर सव से अधिक मानी 
ज्ञाती हैं और जो बैदिक फोप ( निघण्डु) और वैदिक निर्वचन शाख 
( निरुक्त ) के सुमसिद्ध कर्ता हुये हैं । देच शब्द की ज्याख्या और भी 
अधिक विस्तृत अधा में करते हैं । 
* Iudia:what can it teach us? page 278. 
+ Ibid p, 60. 
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वह देव शब्द की इस प्रकार निरुक्ति करते हैं:-- 
देवो दानाद्वा दोपनादा द्योतनाहा दय॒स्थानो वा भवति । निरुक्त ७। १५। 
जो हमें किसी प्रकार का लाभ पहुँचाता है, जो वस्तुओं को प्रका- 
शित कर सकता है या उन पर प्रकाश डाल सकता हैं और जो प्रकाश 
का मूल खरोत ( वा स्थान ) है बह 'देव' है । 
अतएव देव शब्द अनेक और वस्तुओं के लिये प्रयुक्त होता है। हम 
यहाँ उके इछ विशेष अथो का उल्लेख करते हैं:-- 
(१) वह मादा रिता के लिये व्यवहृत होता है' क्योंकि वे हमको 
असीम लाभ पहुँचाते हैं। तेत्तिरीयोपनिषदू में माता, पिता आध्चार्य देक 


कहे गये हैं:-- हु 
मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देशे भव । तैत्तिरीय 
उपनि० अछु ० .११ । : 


२-वह विद्वान पुरुओों के लिये भी आता है क्योंकि अनेक आत्मा 
प्रकाश युक्त होते हैं, ओर वे अनेक बातों पर प्रकार डालते हैं। शत- 
पथ ब्राह्मया में लिखा है "विद्वा७ सोहि देवा:”--विद्वान्‌ पुरुष देवता हैं । 
३-—उसकी इन्द्रियों के लिये भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उनके 
हरा हमें भौतिक ( दशयमान) जगत का ज्ञान होता है । उदाहरणार्थ 
यजुबेंद में लिखा है । 
` अनेजदेकं , मनसो अवौयो ननद देवा आपूनुवन पूर्व मष । 
यज्जु० अ० ४ मं० ४ । के 
परमेश्वर एक हैँ वह गतिशील नहीं तथापि उसकी गति मन से भी 
अधिक है । यद्यपि वह पूर्व से ही इन्द्रियों में है तथापि इन्द्रियाँ ( देव ) 
उस तक नहीं पहुंच सकतीं । फिर मुण्कोपनिपद्‌ में पढ़ते हैं:--- ेृ 
न चक्षुषा गृद्धते नापि वाचा नाम्यैदे वस्तपसा कमणा चा । 
ज्ञानप्रसादेन विशुद्ध सत्त्वस्ततस्तु तं पश्यते निप्बं ध्याय- 
मानः ॥ सुण्डक २ । ८ 
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परमेश्वर नेत्र या वाणी अथत्रा अन्य इन्द्रियों (देवाँ) के हारा 
नहीं जाना जाता ओर न तप चा कर्मो से प्राम्र होता हिँ। प्रत्युत ओ 
सलुष्य विशुद्ध भाव से उसका ध्यान करता है द्द ज्ञान को शान्त 
ज्योति से उसका दर्शन करता हैँ। 
४--मारे पाठकों में ले बहुत से इस बात को जानते होंगे कि 
प्रत्येक चैदिक मन्त्र का देवता होता ह। यूरोपीय संस्कृत . विद्वान, इससे 
उस देवता विशेष का अर्थ लेते हैं. जिसे उल मंत्र में सम्बोधित क्रिया 
जया हैं | विविध मन्त्रो फे विविध देवता होने फे कारण यह कल्पना कर 
ली गई है कि वैदिक छपी बहुत से देवताओं को पूजने ओर सम्बाधन 
करने चाले थे परन्तु यदद चहुत घड़ी भूल हैं। यास्कसूनि कहते ह: 
अयातो देवते तथानि नामानि प्राधान्यस्तुतीनां देवतानां 
तदतमित्याचञ्चते । संपा देवतोपपरीक्षा यत्काम ऋषियस्यां 
देवतायामथ पत्यमिच्छन्‌ स्तुतिम्‌ प्रयुक्ते तयतः स॒ मन्त्रो 
“भवति ॥ निरुक्त ७ । १ ह 
इसका यह भावार्थ है कि मंत्र के देवता से उस विषय का अह्ण 
ऋरना चाहिये जितकी उसमें च्याख्या की गई है। “India: what 
can ib t0200 घ ९” नामक पुस्तक में जिससे इम पूर्चे भी उद्दाह- 
रण दे चुके हैं । प्रो० मोक्षमूलर स्वीकार करते हैं. कि--“यदि इम उन 
चस्तुओं को जिनका वर्णान वेदिक अन्तरां में किया गया हैं देव या देवी 
कहते हैं तो इमें एक प्राचीन हिंदू धमं वेत्ता ( प्रकट रूप से उनका चभि- 
आय यास्कमुनि से है) की बात स्मरणा रखती चाहिये कि मंत्र के 
देवता से निर्वाचित विषय के अतिरिक्त और कुछ अभिधाय नहीं है!” ई 
५-“देव शब्द परनेश्वर के लिये भी आता है, जो सच वस्तुओं का 
अकाशक, समस्त प्रकाश और ज्ञान का मूल खोत और उसे सब वस्तुओं 
को प्रदाता है जिनका इम संसार में उपभोग करते हैं, परन्तु उसका अर्थ 
के India: What can if teach पड ९ ७. I47 | 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 


परमं अध्याय-जर 


सदेव इंश्वर हो नहीं दोता। वस्तुतः जैसा कि प्रोफ़ेसर मोत्तमूलर 
मानते हैं देव शब्द वस्तु वाचक नहीं प्रत्युत शुयात्राचक है। अतएव 
इसका प्रयोग उन समस्त वस्तुओं के लिए हो सकता है जिसमें उसके 
निर्वाचित शुयां पाये जाते हैं जैसे प्रकारा, लाभ पहुँचाना, चमकाना, 
अथवा किसी वस्तु पर प्रकाश डालना आदि । 

अब पाठक गणा देख सकेंगे कि यदि पुराने आय्यं लोग सूर्य, 'चन्द्र, 
आकाश, समुद्र, एथ्वी, अन्तरिक्ष को देवता कद्दते धै तो इससे यहद न 
सममना चाहिये कि चे उन्हें इधर मानते थे अथवा उनको पूजा करते 
थये सब तथा चहुत सी आर भो वस्तुएँ ईश्वर फे समान देवता फे 
अथा फे अन्तरगत आ जाती हैं; परन्तु इन सब में से फेत्रल एक ईश्वर ही 
पृञ्जने के योग्य हैं । यजुर्वेद स्पष्ट रीति से कहता है 

वेदाहमेतं पुरुप «हांतमादित्यवण तमसः परस्तात्‌ । तमेव 
विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय ॥ यजुर्वेद ३१।१८ 

इम उस परमात्मा का जानें जॉ पूर्ण प्रकाश स्वरूप और अन्धकार 
से परे हू. । केच उसी का ज्ञान प्राप्त करके मधुष्य सत्यु पर विज्ञय 
प्राप्त कर सकता हैं । इसके अतिरिक्त सुक्तिका दूलरा, मार्ग नहीं है। 

सत्तपथ् प्राक्षण में स्पष्ट ओर जोरदार शब्दों में बतलाया गया हैं:-- 

योऽन्यां देवतामुपासते न स॒ वेद्‌ यया पशुरेव सदेवाम्‌ ॥ 
शतपथ का १४ अ० 

जो किसी दूसरे देवता की पूजा करता है वह नहीं जानता, वह 


विद्वानों के मध्य पश्ुवत्‌ है । 
इम यहाँ ऋग्वेद से कुछ सन्त्र उद्घुत करते हैं जिनसे प्रकट दोगा 
कि वेद में कितनी स्पष्ट ओर युक्षित संगत रोति से बिशुद्ध और पूर्ण 
ईश्वर घाद की शित्ता दी गई है:-- 
रण्यगभः समत्रत्तताग्र भूतस्य जातः पतिरेक आसौत्‌ । 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


. WWW.ARYAMANTAVYA.IN 
« १९६ घमं का आदि सोत 
स दाधार एथ्वीं धाह्वतेमां कस्मैदेवाय इविपा विधेम ॥ श 
य आत्मदा बलदा यस्त्र विइ्र उपासते अशिषं यस्य देवाः । 
यस्यच्छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मे देवाय इविषा विधेम ॥२। 
यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो वभूव । 
य ईशे अस्य द्विपदर्षतुष्पदः कस्मे दवाय हांववा विधेम ॥३॥ 
यस्येमे हिमवन्तो महिच्वा यस्य समुद्र रसया सहाहुः । 
यस्येमाः प्रदिशो यस्य चाहु कस्मैदेवाय हविषा विधेम ॥४॥ ` 
येन द्यौरूग्रा पृथ्वी च चढ़ा येन स्वः स्तमिते येन नाकः । 
योऽन्तरिधे रजसो विमानः कस्मेदेवाय इविषा विधेम ॥५॥ 
य' कन्द्सी अवसातस्तभाने अभ्येक्षेतां मनसारेजमाने 
यत्राधिद्वर उदितो विभाति कस्मे देवाय इचिपा विधेम। ।६॥ 
आपोइ यद्‌ इद्तीविश्वमायन्‌ गर्भ दधानाः जनयन्तीरग्निम्‌ । 
ततो देवानां समवत्तताशुरेकः कस्मैदेवाय विपा विधेम ॥७॥ 
यश्चिदापो महिनापश्॒ पश्यद्‌ दक्षं दधानाः जनयन्तीय ज्ञम्‌ | ' 
यो देचानामधिदेव एक आसीत्‌ कर्मे देवाघर इविषा विधेम ॥८।। 
मानोंहिंसीडजनिता यः पथिव्या यो वा दिवम्‌ सत्यघर्भाजज्ञान। : 
यथापथन्द्रा बुदतोजजान कस्मेंदेवाय हविषः विधेम ॥९॥ 
_्रजायते न स्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु दयं स्यास पतयोरयीणाम | १०। ` 
ऋ वे० में० १० छू० १२ मं १-१० 
आरम्भ काल में ईश्वर था जो प्रकाश का मूल है । अखिल विशवे का ' 
चहदी एक सतासी घा । उसी ने प्रथ्वी और आकाश को स्थिर वर रक्सो . 
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था । बही हैँ जिसको हमें प्रार्थना करनी चाहिये । 
जो आत्तिकज्ञान और बल का देने वाला है, संसार जिसकी पूजा 
करता है, जिसकी आज्ञा का पालन सच विद्वान्‌ लोग करते हैं, जिसकी 
शरण अमरत्व है, जिसकी छाया मृत्यु हैं उसी देव की हम 
उपासना करं । २ । 
, जो अपनो महत्ता फे कारण इस चराचर जगत का एक मात्र राजा 
है, जो दुपाये ओर चोपाञों का उत्पादक ओर स्वामी है उसी देव 
की हम उपासना करें | 
हिमवान पचत ओर जल से भरे समुद्र जिसके महत्व की धोषणा 
करते हैं, य दिशाएँ जिसकी सुमा हैं उसी देन की इम उपासना करें । 
जिसमे इसने बड़े आकाश को धारण किया हुआ है, और पथ्वी को 
अचल कर रक्खा है, जिसके द्वारा स्वर्ग ओर मोक्ष स्थित हैं जो समस्त 
अन्तरिक्त में अपने 'आत्मधल से व्याप्त हैं, उप्ती दव की हम उपासना करें। 
, जिसकी ओर पृथ्वी अर अन्तरिक्ष देखते हैं क्योकि चे उसी की 
स्तता में स्थित ओर उसी की इच्छा से परिचालित होते हैं जिसमें सूर्य 
उद्य होता और चमका हूँ उसी देव की हम उपासना करें । 
जिस समय इस निस्तृत अकृति वा उपादान कारण ने जो अग्नि दशा 
में था नया जो विश्व को अपने गर्भ मं धारया किये था--अपने आप को 
प्रकट क्रिया उस समय बह समस्त प्रकाशवान्‌ पदाथां ( देवों ) का 
जीवन था उसी देव को हम उपासना करें । 
जिससे अपनो महत्ता से उस फेले हुये उपादान कारण को जिसमें 
ता ओर # शक्ति धारण की हुई थी ओर जिससे यह सि मादुभूंत 


की इस मंत्र ओर इससे पहिले मंत्र में विश्‍व की प्रकीर्णावस्था को 
जोर संकेत हैँ । हदस इस विपय पर आगे चल कर विचार करेंगे । ( देखो 
इस अध्याय का अंश ७ सृष्टि उत्पत्ति) आप? शब्द “आपल? घातु से 
निकला है जिसके अर्थ व्यापक दोना या फेलना है । अतएब इमने इसके 
आर्थ फैले हुये उपादान कारण वा प्रकृति के किये हैं। “दच्चंंदधान 
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दो रही थी, जो समस्त प्रकाश युक्त पदाथो (देवों) का एक मात्र 
#अुधिदेव है उसी देव की हम उपासना करें। 
` ज्ञो प्रथ्वी का उत्पादक है और जिस सत्य निवस वाले ने आकाश . 
को भी पैदा क्रिया है और जिसने ब्रिस्वृत और प्रकाश युक्त उपादान) 
का प्रादुर्साव किया है, वह हमें दुःख स पहुंचावे, उस्ती देव की हम. 
उपासना करें | - 
हे विश्व फे स्वामी ! तेरे अतिक्रित इन उत्पत्त हुए पदाथों को सश 
में रख कर शासित करने वाला कोई दूसरा नहीं हे जिन वस्तुओं की ' 
कामना में इम तेरी उपासना करते हैं यह हमारी हों ओर दम संसार 
के समस्त उत्तम पदार्थों के स्वामी हों । | 
इत दल मंत्रों फ सूक्त में एक! शब्द चार बार से कम व्यवहृत 
हुआ । यदि पाठक गण ईश्वर के अहिठीय होने में इससे श्रधिक स्पष्ट, 
असंदिग्ध, सुन्दर और प्रौढ़ वणुन की खोज दूसरे घर्म पन्यां में करेंगे तो 
खोल निष्फल शोगी । 
ज्व कभी वेदो या उपनिषदों के एक या दो वाक्य जिन में ईश्वर 
एकत्व का लान दोता है, पाश्चात्य विद्वानों के समक्त भ्स्तुग किये 
जाते हैं तो चे कट कह उठते दें कि ये “अद्वेववाद' की शिक्षा देते है, एक 
इंच्शाता और शक्ति रखने वाला तथा 'जनयन्तीयश्चम्‌, स्रष्टि उत्पन्न करने 
चाले ये चाक्य जो इल मंत्र सें आये हैं ओर गर्भ दघानः विश्व को अपने 
गर्म में धारया करने वाला, अर जनयन्तोरच्निम! अग्नि था आग्नेयवस्था 
को पेदा करने वाला-ओो वाक्य इससे पूर्व के मंत्र में आये हैं इनसे स्पष्ट 
प्रकट है कि आप! से यहाँ जल का अभिप्राय नहीं प्रत्युत उपादान कारण 
प्रकृति से है, जो सषि से पृषे परमाणरूप से फैली रद॒ती है । ( अल”को 
भी आप इफी क्रारणा कहते हैं कि उनमें फेलने का गुण है ) । 
हे उदाहरणाथे मि० जे० मरढक 7. 3. /परते००0. अपनी वैदिकं. 
हिल्तृहज॒स ( रीज़ीकन रिफारम सीरीज तृतीय भाग ) में'कद्दते दैं:---अदैतवाद 
चोड बढ़ु-हेरव वाद की शिफा का कभी कभी संमिश्रण कर दिया जाता #ै; 
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ईश्वरवाद की नहीं ओर इनका अर्थ यह है कि केवल एक ईश्वर है दूसरी 
कोई चस्तु नहीं, यह नहीं है कि परमेश्वर एक है दूसरा परमेश्वर नहीं 
अर्थात्‌ ऐसे वाक्यों का अभिप्राय अद्वेतवात एक है । परक ईश्वरवाद 
परक नहीं । हमें खेद है कि प्रन्थ के प्रकृत विषय से हम अधिक दर 
नहीं जा मकते । हम इस चात का निर्णय पाठकों के ऊपर छोड़ते हैं कि 
इन मन्त्रों को “जिनमें परमेश्वर को विश्व का विधाता ओर स्थिर रखने 
वाला, समस्त विश्व का एक सात्र राजा स्वग को व्यवस्थित रखने 
वाला, अमरत्व का प्रदान करने वाला और हमारी पूजा के योग्य वर्थानन 
किया गया है । किसी प्रकार भी अद्वेतवाद की शिक्षा देने धाला समभा 
जा सकता है १ अब दस अथववेद के कुछेक मन्त्रों को प्रो मोक्तमूलर 
के भाष्य सदित नीचे उद्ध्बत करते हैं: -- 
वृहन्न पामधिष्ठाता अन्तिकादिव पझ्यति । 
यस्तायय्‌ मन्यते चरन्‌ सर्व देवा इदे बिदुः ॥१॥ 

यस्तिष्ठति चरति यश्च ववति योनिळायम्‌ चरति यः प्रतङ्कम्‌ } 

द्वौ संनिपद्च यन्मन्त्रयेते राजञा तद्वेद घरुणस्तृतीयः ॥२॥॥ 

उतेय' भूमिवरुणस्य राजञ उतासौ दयौद्वहती दूरे अन्ता । 

उतो समुद्रो यरुणस्य कुक्षी उत्तास्मन्नरप उदके निलीनः ॥३॥ 

उत यो ्यामतिसपति परस्तान्न समुच्यात घरुंणस्य राज्ञः। -- 

दिवस्पशः चरन्ति दमस्य सहस्राक्षा अति पश्यन्ति 
भूमिस ॥ ४ ॥ 
परन्तु यथार्थ में एक ईरचर की पूजा हिन्दू धरम में नहीं पाई जाती । छान्दोग्य 
के 'पकमेवाद्वितीर्य्र' ( ईश्वर एक है यिना दूसरे के ) वाक्य को केशवचंदरसेन 
ने अहण कर लिया था परन्तु इसके यह अर्थ नहीं है कि कोई दूसरा इंश्वर 
नहीं ' दै । प्रत्युत ये हैं कि अन्य दूसरी चस्ठु नहीं है जो सर्वया भिन्न _ 
सिद्धान्त है ।'” 
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सर्व तङ्गाजा चरुगो विच्ट यदन्तरा रोदसी यत्‌ परस्तात्‌ । 
संझ्याता अस्य निमिषो जनाना मक्षानिवस्त्ती निमिनोति 
सानि ॥ ५ ॥ 
` सैते पाशा वरुण सत सप्त जेथा तिष्ठन्ति विपितारु शन्तः | 
छिनन्तु सर्वे अत्तम्‌ घन्तः यः सत्य वादयति तं 
सृजन्तु ॥ ६ ॥ 
अथव काँ० ४ ० १६॥ 
इन सब का अधिष्ठाता वर्णक ऐले देख रद्वा हैं, मानो वह समीप 
है, यदि कोई मलुण्य खड़ा होता है, चलता है, दिपता है, था लेटने को 
जाता है, चा उठता है था दो मनुष्य परस्पर कानाफूली या सन्त्रणा 
करते हैं तो राजा चहुण उसे जानता है, बढ तीलरा वहां उपस्थित 
है। १--२ 
यह एयिची तया विस्तृत आकाश जिसफे सिरे चहुत दूर हैं राजा 
बरुण के अधिकार में है । दाना समुद्र (आकाश ओर समुद्र ) चर्ण 
की कुणी हैं और वइ पानी के इन छोटे से बिन्दू में भी प्याप है। . 
यदि कोई पुरुष आकाश से भो बहुत परे भाग जाय तो भी बह राजा 
चरुण से नहीं बच सकता ।३। 
उस फे गुप्तचर आकाश से संलार की ओर आते हैं और सहसों 
सेनो से इस एथ्ची पर दृष्टिपात करते हें । ४ । 
राजा वरुण उन सब फो देखता है जो आकाश और प्रधिची के 
सम्य में है । आकाश इनसे भी परे है । उसने मनुष्यों के नेत्रो के पलक 
सारने की भी गयाना करली है। खिलाडी फे पांसा फेंकने फे समान 
उसने समस्त वस्तुओं को अखण्ड रूप से स्थित कर रखा है | ५। 
= य | हः ताक भरला साता लात हतर लोक तीत कहे 
की इरवर के नामों में से एक नाम जिसके अर्थ मदान्‌ और सर्वोचस हैं । 
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फेले हुये हैं. मिथ्यायादियों को फांस लें और सत्य चोलने वालों को 
छोड़ देवें । ६ । " | 
ऊघ यहद स्पष्ट हो गया कि वेद विशुद्ध और पूर्ण एक ईश्वरवाद की 

शित्ता देते हैं जो अद्वतवाद के सिद्धान्त से उतनी ही भिन्न है जितनी वह 
इश्वर के मानने वाले दूसरे घर्मा (विशेषनः सेसीटिक 8९७६6 अर्थात 
यहूदी, ईसाई ओर मुदम्मदी मतों ) के ईश्वरचाद से । यहां हम इस चात 
को दिखलाचेंगे कि जव ईश्वर सम्बन्धी वेदों का ज्ञान एक मत से दूसरे 
सत में गया तो उसकी अवनति ही हुई, उ्न्चति नहीं । जेसी उसकी शिक्षा 
वेदों में दी गई वह्द उतनी ही उत्कष्ट और पूर्ण है जितना मान- 
चीय बुद्धि फे लिये सोचना या ससमना सम्भव हूँ । जिन्दाबस्ता भ उस 
Anthropomorphism ईश्वर को मङ्ष्य के से गुण और स्वभाव 
वाला समभाने की छुछ रंगत चड़ जाती हैं। दम देखते हैं कि अहुरमजुदा 
सतजुरदुश्त से वाते ओर परामर्श करता है । इंजील और छुरान में वह 
सवथा महुष्य के शुर्णो को धारण कर लेता है और परमेश्वर का इस 
प्रकार वर्णन किया जाता है कि मानों यहद एक स्वेच्छाचांरी सम्रादू हैं, 
जो मनुष्य के सभी भाव और विचार, त्रुटि और दूपणों के बशीभूत है । 
बाइविल में हम ठंड के समय इश्वर को “अदन फे चाग में टहलता हुआ? 
पाते हैं । चह “आदम को पुकारता? हैं, जो उसकी पुकार को झुनता है। . 
फिर बह आदस व होआ को अपनी आज्ञा का उल्लंघन करने फे लिये 
घिकारता तथा शाप देता हैँ। हस उसको "पश्चात्ताप करता हुआ? पाते हैं 
कि उससे इश्वी पर मनुष्य को क्यों बनाया और 'इससे उसे हार्दिक दुःख 
पहुंचा? । बढ क्रोध पृवेक कहता हैं कि 'में मनुष्य और, पशु, रेंगने बाले 
जन्तु ओर हवा में उड़ने वाले पत्तियों को नष्ट कर दूंगा क्योंकि इस वात 
से मुझे पश्चात्ताप दोता है कि मेने उन्हं बनाया? । और बह अपने असद्दाय 
जीवों पर जल-प्रलय भेता है; परन्तु दूरदर्शिता फे विचार से कि कहीं 
ऐसा न दो कि इन सबको नष्ट करके सुमे फिर पश्चात्ताप करना पड़े, बह 

' नूह और उसके परिवार को चचा रखता है तथा उसे अपनी नाव में 
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अत्वेक प्रकार के जानवरों का एऊ जोडा रखने की आज्ञा देता है। अब 
जल वाइ समाप्त दो जाती हैं तो नृद्ठ उसके लिये प्नि में आहुति देना है 
ओर ईश्वर 'सुगन्वि सूं घता है! और छत पूर्चापेला अधिक शान्त चस्या 
में होने के कारण अपने किये पर प्रकट रूप से पश्चालाप करना हुआ 
कदवता है 
'मचुष्य के लिये फिर में कभी प्रथ्वी को न विकारूँगा ? अयाकि 
भहु्य के टच की कल्पना लइकपन के कारणा चुरी होडी है ( माना अह 
पत्र इस चात से छभित्त ही नथा) ओर जअ्षसा कि मेने कहा है. फिर 
प्रत्येक औवधारी को न नष्ट करूँगा एकः 
' दद चित्र हैं जो बाइबिल में इश्वर का खींचा गवा है कुरान इस 
दुर्गोनि की--्ो चाइचिल में ईश्वर की हुई दै और भी ऊधोगनि कर 'देता 
है। उसमें ईश्वर की तसवीर इस ढंग की खींची गई हैं. मानो बह एक 
विलइल स्वेच्छाचारी सम्राट्‌ हैं झर वह भो अच्छे स्वभाव का नहीं। 
चड उस सिंहासन पर चेठता है. जिसे अशं सुला पर आठ फरिशते 
घारण किये हुए हैं। + चह काफ़िरों को शाप देना; तथा उनसे युद्ध 
ठानता है ऑर अपने अन्ुयायियो को भी वेसा ही करने का आदेश देता 
है $ । बह ऐसी कट्टी शपचे खाता है जिनको खाना अपनी प्रतिष्ठा का 
विचार रखने वाले बहुत ही कम लोग पसन्द करेंगे$ । बह ऊपने आपको 
आकर? कहने तक सही दिचकता . । जिम अकार उसकी शक्ठि असीम 
* देखो वाइदिल उत्पत्ति का पुस्तक अ० २, आयत ६-६ १२-५६ । ऋ० 
६, आयतं ६, ७, १३~२२ | ऋच = आा० २१ 
ऋङुरान अध्याय ६३६ 
कुरान अध्याय २ 
इकूरन अभयाय शफ 
$.कुरान अ० देऊ, अ० २२, अ० ऽइ, ० ३५ 
।कुराम अष व 
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है वसे ही उसकी मदान ,स्तेच्छाचारिता भी अत्यन्त हैं । कुरान कहता 
हैं--'ईश्वर जिसे चाइना हैं धुरे मागे की ओर ले जाता है जिसे चाहता है 
उसे सतपथ की ओर प्रेरित करता है ।' 


दूसरा दोप जिससे वैदिक ईश्वरवाद सबंधा मुक्त है और जो ज॒न्दा- 
वस्या इंजील व छुरान के ईशवरवाद पर धच्वा लगता है प्रथम अध्याय में 
चर्णित किया 'जा चुका है, अर्थान शेतान के व्यक्तित्व की शिक्षा चतुर्थ 
अध्याय के चौथे ऊंश में हम सिद्ध कर चुके हैं कि बह सिद्धान्त वेदों के 
एक अलङ्कार को ठीक न समभ कर निकाला गया हैं । जिसमें उस संग्राम 
का वर्यान किया गया है जो संसार में प्रकाश ओर अन्‍न्धकार के बीच 
अर भलाई ओर घुराई फे बीच सदा होता रहता है। अन्दाचस्ता में 
शोतान के लिये पुरुपभावारोपण का विचार अपूर्णं है उस जुन्दावस्ता में 
“आकसमनो? ( चुरा,विचार ) अंगरा मन्यु ( अग्नेय या हानिकारक मन ) 
अज्हिदृहक जलता हुआ सांप कहा गया है, परन्तु इंजील और कुरान में 
उसका व्यक्तित्व उतना ही वास्तविक दो जाता हे जितना कि स्वयम 
परमेश्वर का, यहां तक कि वह भौतिक रूप धारण कर लेता है और 
सांप † के रूप में मानव जाति फे आदि कालीन माता पिता को छल कर 
उनसे ईश्वराज्ञा का उल्लंघन कराता है और इस प्रकार संसार में पाप का 
बीज वोता है जिसका परिणाम यह होता है कि आदम और हव्वा उस 
स्वर्ग से वाइर कर दिये जाते हैं जो ईश्वर ने उनके लिये रचा था †। 
चहद ईश्वर के पुत्र और अवतार ईसामसीह तक को प्रलोभन देता है। | 

हम देखते हैं कि इंजील, .कुरान और बाइबिल में जाने से वेदोक्त 
ईश्वरवाद में पवित्रता और उत्कृष्टता की न्यूनता दी हुई है अधिकता नहीं 


# कुरान झ० ६ 
न डत्पत्ति का पुस्तक अ० ३, १ 


` + बही पुस्तक अ० ३, २३-२४ 
‡ मत्ती की इंजील अ० ४, ३-११ 
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आर जो कुछ यहाँ ईश्वर के सम्बन्ध में कथन किया गया हैं. बह धर्म के 
अन्य महत्व पूर्ण विचारों के सम्बन्ध में भी यथार्थ है, क्योकि परमेश्‍वर 
का विचार उन चारों मतों का सूल सिद्धान्त है जिनके विपत्र में हम यहाँ 
लिख रहे हैं। धर्म रूपो नदी को घार अपने उद्गम स्थान के निकट 
स्वच्छ दोती है, अहाँ चद आकाश से गिरने चाले अत्यन्त श्वेत दिम से 
निकलती है । परन्तु जब बह नीच आकर घाटियों ओर मैदानो में वद्दती 
है जहाँ उसमें किनारों की ज़मोन से आने वाला पानी मिल जाता हैं तो 
चद्‌ ऋमशः सर्वोत्तम प्रारम्भिक पवित्रता को खों बेंठती है। उसके न्यूना- - 
घिक गैँदले पानी से भी प्याप्तों के सूखे होठ शीतलता का आस्वादन 
करते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि मनुप्य के लिये मिलकुल अल न मिलने की 
अपेक्षा एसे जल का प्राप्त हो जाना भी उत्तम है। परन्तु क्या इस मेले 
जल की उस विशुद्ध निर्मल जल से तुलना हो सकती है.जो आकाश से 
गगरे हुये हिम से थिना पार्थिव परिमाणं के मल के निकल कर बहता 
है। इश्वर ऐसा करे कि हम उस खरोत के समीप पहुंचे और अपनी 
आत्मिक तृष्णा घुमाने के लिये उसके स्वर्गीय जल का पान करें । तथास्तु ! 


« ऊपर के लेख से पाठकों को ईश्वर-सम्बन्धी वेदिक शिक्षा का इछ 
आन दोगा । चतुर्थे अध्याय में यह दिखाया गया है कि ईश्वर के सम्बन्ध 
में ज़रदुश्त का क्या विचार था। पाठक छुगमता से देख लेंगे कि ( उपउंक्त 
दो दूपणों को छोड़ कर ) अहुस्भज्दा का विचार वेदोक्त परमेश्‍वर के 
विचार से पूरी समानता रखता है। केबल दोनों में ही समानता हो सो 
बात नहीं प्रत्युत वेदों मे जो नाम ईश्वर के लिये प्रयुक्त हुये हैं उनमें से 
चहुद से शब्द जुन्दावस्ता में भी व्यवहृत हुये हैं. । स्वर्थं अहुरमजदा शब्द 
द्दी ऐसा है जो अबस्ता में ईश्वर के लिये अनेक बार आया है । यह शब्द 

न पा से समानता रखता है। इसी अकार के निम्न लिखित 
शब्द दा 


कं इसी अध्याय फे झंश $ में असुर शब्द पर फुट नोट देखो ? 
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संस्कृत न्द 
अर्यमन्‌ ऐयमन्‌ 
मित्र मिथ्‌ 
नाराशंस नार्योसंह 
बत्रहन्‌ - बत्रध्‌ न 
भग्‌ Bagha वघ 


इससे भी अधिक आश्चय युक्त यद्द वात है कि इनमें से अधिकतर 
शब्द ऐसे हैं जो ज़न्दावस्ता में भीः उन्हीं दो अथो में व्यवहृत हुए हैं 
जनमें कि वे वेदों में आये हैं । हम अर्यमन्‌ शब्द के सम्बन्ध में डा० हाँग 
के लेख को उदूश्चत करते हैं । 

“दोनों धर्मी के प्रंथों में अवनन दो अर्था का बोधक है। (१) मित्र 
ओर साथी... ... ... ओर (२) एक देव या आत्मा का नाम (जिसे 
हमको ईश्वर या परमात्मा कहना चाहिये) जो विशेषतः विवाह का 
देवता है और उस अवसर पर ब्राह्मण तथा पारसी दोनों ही आह्वाइन 
करते हैं ।” † 

' उन्द्‌ में मिथू शब्द उन्हीं तीनों अर्थो में आता है जिनमें “मित्र” «शब्द 
वेदों में व्यवहृत हुआ है, अर्थात्‌ सस्य, सहायक और इश्वर । फ़ारसी का 
मिहिर’ शब्द अब भी पूर्वोक्त दो अथो में प्रयुक्त होता है । 

भय ( जल्द बघ ) ईश्वर और भाग्य इन दो अथों में प्रयुक्त होता है। 
बुत्रहम के भी दो आर्थ हैं अर्थात्‌ (१) बुराई को नष्ट करने वाला 
ईश्वर और ( २) अन्धकार को छिन्न-भिन्न करने वाला सुय्यं । 

नाराशंस के सम्बन्ध में डाक्टर हाँग कहते हैं:-चाराश्रंस ( देखो 
यास्क निरुक्त ८. दै ) और न्योंसंद एक ही है नरयोसंड ज़न्दावस्ता में 
एक देव दूत का नाम है जो अहुरमज्दा के सन्देश वाहक का कार्य करता 

+ देखो Hiug’s Easays 7. 273 (जो शब्द कोष्टक में 
हें चे हमारे 
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7२ धर्म का आदि 
है, ( देखो बेन्दिदाद मंत्रों में इसी पद पर हम अस्न ओर 


पूषणा को पाते हैं । इस शब्द के अर्थ हैं. “जो सलुष्यों से प्रशसा क्रिया 
गया हो” अर्थात्‌ अश्षिद्ध । नाराय ( ९ ) ईश्वर ओर (=) अग्नि इन 
अर्थो में आता है.। पिछले अर्थ में नाराशंस या निर्यो्सद्र दिव्य संदेश- 
वाहक या दुत कहाता हैं। क्योकि अग्नि था अधिक समुचित राव्य 
में उप्णता हारा छल वाष्प ओर अन्य पदाथा फे रस एक स्थान से 
दूसरे को जाते हैं । इसलिये अप्रि या उष्णता बः प्रक्कति या उसके स्वामी 
ईश्वर का दृत क्ट सकते हैं । 
अंश ६-३३ देवता 
हमारे छुछेक पाठकों ने वेदों के ३३े देवताओं के सम्तन्ध में दुमा 
होगा कि जब भारतचपं में अवनत होते हुये बदिक घर्म ने चहु ईश्वरवाद 
का स्वरूप धारण कर लिया तो कदाचिन्‌ ये ३३ देवता ही वह़वे-बढ़ते 
हिन्दू देचालय के ३३ कोटि देवता चन गये। वेदों के ३३ देवता क्या थे ९ 
क्या वे ईश्वर थे ? कदापि नहीं | पणिइत गुरुदत की Terminology 
of the ९७०४३ नामक पुक्तक में जो इस विषय की ब्याख्या की गई 
है वह इततो स्प्ट और सुन्दर है कि हम जसका विस्तार पूर्वक यहाँ 
अठुबाद देते हुये क्षमा याचना को आवश्यकता नहीं समझते । 
इम देख चुके हैं कि यास्क मुनि उन चीजों के नामों को ( मंत्रों का) 
देवता कहते हैं, जिनके गुण मंत्रों में चर्णित हैं ता फिर देवता क्या पदार्थ 
है १ चे समस्त वस्तुएँ जो मानवी ज्ञान का विपच हो सकती हैं, मझुण्य 
का सारा ज्ञान देश ओर कल इन दो चातों से घिरा हुआ है। हमारो 
कारण काय्ये अभिज्ञता विशेषत: घटनाओं का कमस, यह क्रम क्‍या है? 
केबल समय में घटनाओं का नियम से संगठित होना फिर हमारा झान 
किमी चध्तु का ज्ञान होना चाहिये उस चस्लु के लिये किसी 
* देखो यज्ञचेद २३, ५७ जिसमें अग्न था नरमी को दूत कहा गया है--- 
अत्ति दृं झुरोदधे इन्यवासुपन्‌ चे । देवान्‌ आस्ादयादिदद ॥ यज्चु0 २३।५६। 
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स्थान का होना आवश्कीय हँ । इल धकार हमारे ज्ञान की 
परिस्थिनि देश ओर फाल हैं । अब ज्ञान फे आवश्यकीय अंगों फे सम्बन्ध 
में विचार करते छै । ज्ञान के सव से अधिक विस्तृत सेद आन्तरिक ओर 
या है | जो इछ मनुष्य देह फे बाहर घटित होता हैं उसका ज्ञान पा 
ज्ञान फहता हँ । यहद दृश्यमान जगत्‌ के चिभव फा ज्ञान है । विज्ञान वेत्ता 
लोग इस परिगाम पर पहुँचे हैं कि प्राकृतिक विज्ञान अर्थात्‌ भौतिक 
जगत का विज्ञान दो वस्तुओं के अस्तित्व को प्रकट करता है (१) प्रकृति 
चा उपादान फारया आर (=) शाक्त, उपादान कारण का हमें स्वयमेव 
योध नहीं होता । हम प्रकृति में केबल शक्ति फे प्रकाश को देखते हैं, 
जिनसे, प्रत्यक्ष ज्ञात दोता है । इस प्रकार बाह्य जगत का ज्ञान शक्ति और 
उसके परिवत्तेनों का घान रद जाता है। अव हम आन्तरिक ज्ञान की 
ओर ञाते हैं । आन्तरिक ज्ञान का उल्लेख करने में सब से पूर्व मनुष्य की . 
आत्मा जा चेतन सत्ता है। दूसरे आन्तरिक भाव जिनका माननीय 
आत्मा को जान होता हे, आन्तरिक भाव दो प्रकार के हैं। वेया तो 
आत्मा के स्वाधीन ओर ज्ञात कर्म चा ऐसे कमं हैं जिनका उसे स्वयम्‌ 
ज्ञान होता है ओर इसलिये जिन्हें इम चेष्टित कर्म कह सकते हैं, अथवा 
शरीर के ऐसे कम हैं जो आत्मा के शरीर में उपस्थित रहने से प्रादुभूत 
होते हैं । 'अतएव उन्हं हम जीवन सम्वन्धी कर्म वा प्राण नाम से पुकार 
सकते हैं । 
इस लिये क्ञेय पदार्था का (8 97707) विश्लेषण हमें ६ बातों की 

आर ले जाता है, काल, देश, शक्ति, आत्मा, प्राणा और चेष्टित कर्म, ये 
चस्तुएँ देवता कट्दाने योग्य है । उपय क्त गणना से हमें यदद परिणास निका- 
लना चाहिये कि निरुक्त में लिखा हुआ बैदिक देवलाओंका ज्ञान यदि 
वास्तव में सत्य है. तो इमें वेदों में काल, देश, शक्ति, आत्मा, राण और 
चेष्टित कर्म इन छः बातों का देवताओं के रूप मं समावेश मिलना 'ाहिये 
अन्य किसी का नहीं । आओ इल कसौटी से परीक्षा करें :-- 
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्रयस्तिं शंतास्तुवत भृतान्यशाम्यन्‌ प्रजापतिः परमेएधाधि- 
पत्तिराप्तीद्‌ । यजुर्वेद १४। ३१ 
यस्य त्रयस्रिशंदा अंगे गात्राविभेजिरे। तान्व त्रयक्ति 
शुददेवा नेके बरह्मविद्रो विदुः । अथवश १९।४।२७ 
सबका स्वामी, विश्व का नियन्ता, सच को स्थिर रखने वाला ३३ 
देवताओं द्वारा सघ वस्तुओं को प्रहण किये हुये हैं ॥१॥ सच्ची बरह्म विद्या 


को जानने बाले ३३ देवताओं को मानते हैं जो अपने-छपने कमी को 
यथा विधि करते हैं 


अब हुम विचार करते हैं कि ये ३३ क्या हैं, जिससे इम अपनी पूर्व 
विवेचना से तुलना कर सके ओर इल समस्या की पूर्ति कर सके । 
शतपथ श्राह्मय सें लिखा है :-- 
सहोबाच महिमान एवेपामेते ्रयस्तिशच्वेव देवाइति । कतमे 
ते त्रप्ति शदित्यप्टी वसव एकादश रुद्रा द्वादशादित्यास्ता एक- 
बिंशदिन्दरश्चेतर प्रजापतिश्च त्रयस शाविति ॥ ३ ॥ कतमे बसव 
इति । अम्विश्च पृ थिवी च वायुश्चान्तरिक्षं चादित्यश्च चौथ चन्द्र- 
माञ्च नक्षत्राणि चेते वसव एतेषु हीदं सर्वे वशुद्दित मेते द्वीदं ७ 
सर्ब बासयन्ते तद्यदिदं सर्व बासयन्ते तस्माद्वसव इति ॥ ४ ॥ 
कतमे रुद्रा इति। दशेमे पुरुष आणा आत्मेकादशस्ते 
यदास्मान्‌ मर्त्याच्छरीरादुत्क्रामन्त्यय रोदयन्ति तद्यद्रोदयन्ति 
तम्माद्र्द्रा इति ॥ ५ ॥ 
कतम आदित्या इति । दादश मासाः संवत्मर स्यैता 'एते 
दीद % स्माददानायन्ति तथदिद ॐ सर्व माददानायन्ति तस्मा- 
दादित्या इति ॥ ६ ॥ कतम इन्द्रः कतमः प्रजापति रिति ¦ स्तन 
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'यित्लुरवेन्द्रो यज्ञः प्रजापतिरिति । कतमः स्तनयित्ु रित्यक्षनि- 
रिति कतमो यज्ञ इति पशव इति ॥ ७ ॥ 

कतसे ते तरया देवा इतीम एव त्रयो लोका एषु हीमे सर्वे 
देवा इति । कतमौ दरौ देवा वित्यन्नं चेच ग्राणह्मेति । कतमो 


ey" 


अध्यध योऽयं पत्रते ।८॥ 
तदहः यदयमेक एव पवतेऽथ कथ मध्यघ इति यदस्मि 

निद ७ ब्व मध्याध्नोत्तिनाध्य्ध इति । कतम एको देव इति 
स॒ ब्रह्मन्य दित्या चदे । शतपथ ए” १४, १६ 

( देखो स्वामी दुचानन्द सरस्वती की ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका 
एघ ६६ ) 

उपयु क्तबचनों का अर्थ हैं कि याज्ञवल्क्य शाकल्य से कहते हैं-- 
ककि ये ३ देवता परमेश्वर की महिमा का प्रकाश करते हैं। ८ यसु ११: 
आदित्य, इन्द्र ओर प्रजापति मिल कर सव ३३ हुये । ८ बहु ये हैं :-- 

अग्नि, एथ्वी, चायु, अन्तरिच्त, आदित्य, द्यो, चन्द्रमा, शरीर और 
-नक्त् । ये वड इशा लिये कद्दाते हैं कि सबृ पदार्थ इन्द्दी में वसते हैं आर 
समस्त जीवित, गतिशील, ओर सत्तात्मक पढाथौ के निवास स्थान हैं । 

रुर ९९ हैं, १२ प्राण जो मनुष्य की देह को जीवित रखते हैं और 
ग्यारइचाँ आत्मा ये रुद्र कहलाते हैं क्योकि जब वद्द शरीर का त्याग 
करते हैं ता बह सृतक दो जाता हैं ओर मृतक के सम्बन्धी आण निकल 
जाने के कारण रोते हैं । १२ आदित्य १२ सौय्य मास हैं जो समयकी 
गति का परिणाम चलाते हैं, उन्‍हें आदित्य इस लिये कइते हैं किवे 
अणी गति' से समस्त पदाथा में परिवत्तन कर देते हैं. और इसी लिये 
उनके द्वारा प्रत्येक बस्तु की अवधि की समाप्ति करते हैं | इन्दर सबेव्यापक 
नविदुत्‌ या राक्ति का नाम है. । प्रजापति यज्ञ है ( अर्थात्‌ मनुष्य का 
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बिविध पदाथौ को शिल्प कला सम्त्रल्थी उद्देश्य पूर्ति फे लिये इच्छा- 
पूर्वक एकत्र करना अथवा अन्य पुरुषों के साथ अध्ययन वा अध्यापन 
` के लिये सद्दयोग करना ) उसके अर्थ पशु ( उपयोगी जानवरों) के भी 

हें । यजू और उपयोगी पशु भ्रनापति इस लिये घद्दाते हैँ कि ऐसे कायो 
ओर पशुओं से ही संसार साधारणतया अपनो स्थिति की सामप्री ग्रह 
करता है । शाकल्य ऋषि पूछते हैं कि ३ देवता कौनसे हैं । याज्ञवल्क्य 
जी उत्तर देते हैं कि वे तीन लोक हैं ( अर्थात्‌ स्थान, नाम, ओर अन्म ) 
इन्होंने पूछा कि दो कौनसे हैं । याज्ञवल्क्य ने कहा कि प्राया ( संग्रोजक 
पदाधे ) और अन्न ( विभाजक पदार्थ ) । वह पूछते हैं अध्यद्धे क्या 
है १ थाज्षवल्वय उत्तर देते हैं कि वह विश्व की पालन करने वाली 
बिद्य त्‌ है, जो संसार की स्थिति स्थिर रखती तथा सूत्रात्मा कहाती हैं। 
अन्त में उन्होने पूछा कि पक देव कौनसा है १ याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं 
कि एक उपासनीय परमेश्वर है । 

इन ३३ देवताओं का वेदों में वर्णन है । अब हमें यह देखना चाहिये 
कि यह व्याख्या हमारी पूर्व कृत विवेचना से कहाँ तक मिलती है। शत- 
पथ के गिनाये हुए ८ बड स्पष्ट रूप से स्थानो (वा देश ) के नाम हैं। 
३२१ सद्र में मयस आत्मा है ओर दूसरे १० आण ह । १८६ आदिस्यों सें काल ऋ 
जाता है । वियुत चहद शक्ति है ओ सब में व्याप्त है ओर अजारतिं ( पशु और 
यज्ञ ) में हम साधारया दृष्टि से आत्मा चेष्टित कमौ को सम्मिलित सान 
सकते हैं | 

इल धकार ३३ देवता हसारी स्थूल विवेचना के ई तत्वों से मिल 
जाते दें; क्योकि यहाँ विस्तार की यथार्थता दिखाने से हसारा अभिप्राय 
नहीं है जितना साधारण समानताओं का दिखाना इष्ट हैं। अतपव 
आंशिक सेद त्यागा ज्ञा सकता है ६8 हद 

डाक्टर हाँग कहते हैं कि “वेदों के इन ३३ देवताओं की द्भन्दावरुता 

के देखो पं* शुरु कृत Terminology of the Vedas, 

and. Europeon Scholars. 
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(यास १। ३० ) के ३३ रतुओं से तुलना की जञा (सकता ह । एक ओर 
स्थान पर डा० हॉग लिखते हें कि-वेद ओर ऽन्दावस्ता के देवताओं की 
गणाना के सम्बन्ध में अत्यन्त आश्रय्य जनक समानता पाई जाती है । † 

ज़न्दाचस्ता से थह प्रकट नहीं होता कि पारसी लोग ३३ देवताओं 
फे यथाध्ये को जानते थे डाक्टर हाँग इस बात को स्वीकार हुए लिखते हैं 
कि जन्दावस्ता में उनके प्रथक्‌ पथक्‌ मेदों के अनुसार उन्हें प्रकट रूप से 
नहीँ गिनाया गया; जेसा वेदों में ३३ देवताओं को गिनाया गया है | अत- 
एच हम कुछ निश्चय के साथ यह परिणाम निकाल सकते हैं कि ३३ रतु 
ईश्वरीय सत्ताओं की गिनती करने के लिये केवल एक वाक्य रद्द गया था, 
जो प्राचीन दोने के कारणा पवित्र समभा गया और जिसके प्रयोग तथा 
वाध्तविक अर्थ ईरानियों को ध्राह्मणों से एथक्‌ होने के पश्चात्‌ नहीं 
ज्ञात रहे ।”& 

| ब 
७-—सृष्टि-उत्पत्ति । 
अकति और जीवारमा का अनादि हाना और 
सृष्टि का प्रबाह से अनादि होना । 

यह्व विश्व किस प्रकार उत्पन्न हुआ ? यह प्रअ है जिसका उत्तर देने 
का प्रयत्न प्रत्येक धमं के लिये आवश्यक है । 

बौद्ध--धर्म ओ ईश्वर या सृष्टि कर्त्ता में विश्वास नहीं रखता, इस प्रअ 
का केबल यह कह कर खण्डन कर देता दै कि इस संसार का न कभी 
आरम्भ हुआ और न कमी अन्त होगा, अर्थात यह संसार सदा से उसी 
दशा में चला आता है. जिसमें बह अब है और अनन्त काल तक इसी 
दशा में रहेगा, परन्तु चौद्ध-धर्म का यह सिद्धान्त सर्वथा भ्म पुर्यो है। 
वैज्ञानिक लोग बतल्ाते हैं कि एक समय था जब उप्याता की अधिकता 
के कारण पृथ्वी [४९7 5६4९० जलरूप थी अर्थात जल फे समान 


+ Haug’s Essays p. 276. 
Ibid 
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सप्त हुई थी । आर वे यदद भो वत्रलाते हैं. कि यद्यवि भूगोल का बाहरी परत 
शीतल ओर ठोस ही गया हैं तथापि इसके भीतर, अघ भी बहुन गरमी है 
जैसा कि इस घटना से प्रकट हैँ कि ज्वालामुखी परतो से जा घम्नुपेँ 
भूगभ फे घाहर निकलतो हं चे सामान्यतः त दाती हूँ। हमें यहू भी बत- 
खाया गया है कि जल वा नई हुई अवस्था में आने से पच प्रथ्वी सच्चे के 
समान एक अप्रि का गाला थी ओर उससे भी पय यह वायु-रूप 
Gaseous 5६808 में थी । चम्तुन: जब प्रव्वी इतनी उष्गा होनी तब न 
सो:उत पर काई जीवयारी रह सकता था ओर न वनस्पति ही उग 
सकती धी । 
भिन विविध अच्स्थाओं में प्रथ्वी को अपने विकास चक में होकर 
निकलना पड़ा हुँ चार जिसे पाश्चात्य विज्ञान द्वारा दाल दी में जाना गया 
है उसका वर्णोन प्राचीन वेदिक साहित्य में पूर्व ही किया जा चुका है। 
आधुनिक विज्ञान वायु अवस्था पर ही ठहर जाता है. परन्तु इमारे शाख 
उससे भी एक पग पोळे जाते हैं और एक पांचवीं अवस्था का वर्णन 
हें, जिस्तका नाम आकाश है जा वायु से भी अधिक सूकम हैं और 
किसी प्रह वा खगोल के विकास की प्रथम अवस्था हैं । तैत्तिरियोपनिषद 
में लिखा है:-- 
तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः 
आयोरग्रि । अग्नेरापः । अङ्यः प॒थिदी ।-प॒थिन्या ओषधयः 
ओषधिम्योऽन्नम्र्‌ । अन्नाद्रेतः । रेतसः परुपः | ते उपनि० 
अह्मानन्दीवछ्की अनुवाक 
जिस ससय परमात्मा ने विश्व की रचना प्रारम्भ की सब से पू्च 
आकास छुआ, आकाश से बायु, चायु से असि, अभि से जल. जल से 
पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, आओपधियों से अन्न, अन्न से वीर्य्य शर धोर्म्य से 
घुरुप हुआ । 
विज्ञान हमें यह भी बतलाता दै. कि सूर्य्य की च्ञ्णता दिन-प्रतिदिन 
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कम हो रही ह आर अन्त में बह एक दिन इरना शीतल हो जायगा कि 
जैसा हमागा भूगोल या चन्द्रमा शीतल है । इससे स्पष्ट है कि उस समय 
हमारी प्रथ्वी मन्नुप्य या अन्य जीवधारियों का निवास स्थान न रह 
सषेगी और न उस पर कोई वनस्पति उग सफेगी। यही दशा सूर्यं 
मण्डल फे अन्य प्रद्ोँ की होगी । 
निदान भौतिक विज्ञान की श्रन्चेपणा ने यह यात सिद्ध करदी है कि 
पक समय था जब विविध अकार फे पशु छौर वनस्पति जो सम्प्रति 
पृथ्वी पर निवास करते ओर उगते हुये पाये जाते हैं, मौजूद न थे। एक 
पेसा समय आयेगा ञव जीवन फे यह सच रूप धरातल से विलीन हो 
जावेंगे । यह बात सूयं फे चारों ओर घूमने वाले छ्य भ्रहों के सम्बंध 
में भी सत्य है । अतएव चोद्धों का सिद्धांत निशाधार हो जाता है और 
प्रश्न चना रहता हैँ कि चहद कोन है जिसने इन समरत परिवत्तंनों को 
किया या कर रहदा है ? कोन है जो इस अनन्त आकाश मे प्रथ्वी ओर 
असंख्य लोकों को विशास क्रम की पवस्या में धोकर जलरूप से ठोस 
वा रद करतां गया इस पर रहने वाले विविध प्रकार के प्रायिर्यो को 
उत्पन्न करता और फिर व्रिकत्ावरथा में घुमाता हुआ प्रलय दशा की 
शरोर ले जाता है १ दम उत्तर देते हें कि वह ईश्वर है । 
वैदिक शिक्षा चतलाती है कि अभाव से भाव नहीं झा सकता ओर 
जो वस्तु है उसका 'अभाव नहीं हो सकता । भगवदूगीता के निम्नलिखित 
शोक में यद्द बात स्पष्ट रीति से कट्दी गई हैं:-- 
नासतो गिद्यते मावो नाभावो विद्यते सतः। उभयोरपि 
दृोऽन्तस्त्वनयोस्तच्त दर्शिसिः | * 
गीता अ० २ शोक १६। 
कभी असत्‌ का भाव और सत का अभाव नहीं ददो सकता । इन 


दोनों का निर्याय तत्व दुर्शियों ने जाना है ! सांख्य सूत्र भी बताता है-- 
“नावस्तुनो वस्तु सिद्धि? अविद्यमान पदार्थं से कोई वस्तु उत्पन्न नहीं 
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हो सकती । प्रकृति ओर जीवात्मा निर्लेप एवं तात्विक वस्तु हैँ। वे किसी 
शौर वस्तु से मिल कर नहीं बने, न वे अभाव से उद्भूत हुए। ततएव 
थे अनादि पदार्थ हैं जो सदेव रहते हैं और जिनका कभी अभाग 
नहीं होता । & , 
इस घकार वैदिक तत्ववाद ३ पदार्थो को अमादि मानता है अर्थात 
ईश्वर, जोव ओर प्रकृति । ऋग्वेद में यद् बात भली भाँति स्पष्ट की गई है:- 
द्वा सुपर्णा सयुज्ञा सखाया समानं चक्लं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिपछं स्वाइन्यनइनन्नन्यो अभिचाक जीति ॥ 
FE ऋ० से० सं १६४ मं० २० | 
जैसे दो समान आयु चाले' ओर मित्रता युक्त पत्ती एक ज्व पर 
बैठते हैं इनी प्रकार दो अनादि ओर मित्रता युक्त आत्मा ( अर्थात 
जीवात्मा ) और परमात्मा अनादि प्रकृति में रहते हैँ । इन दोनों में से 
एक ( अर्थात्‌ जीवात्मा ) इस प्रकृति रूपी श्वक्ष के फल को चलता है 
( अर्थात्‌ दुःख सुख भोगता है जो भोतिक शरीर में बँशने का परियाम 
) और दूसरा ( अर्थान्‌ परमात्मा) इसके फल को न खावा हुआ। 
(अर्थात्‌ दुःख सुल न भोगता हुआ ) सब कुछ देखता हुआ प्रकाश- 
मान्‌ हो रहा है । 
इस सिद्धांत फे विरुद्ध चहुवा यह आस्तेप किया जाता है. कि' इसका 
साधारणठ्या यहद अचेष किया जा सरता दै कि यह शिक्षा परमेश्वर की 
सर्द शक्रिमत्ता को परिमित करती है, परन्तु यह निवे और अञ्चित है । 
यदि रोई यह आपत्ति उडा सकता है कि परमेश्वर सच॑ शङ्किमान नहीं है 
क्योकि यह अभाव से भाव को उत्पन्न करने की याक्नि नहीं रखता तो यह 
भी कहा जा सकता हैं कि परमेश्वर सर्च शक्रिसान नहीं है फ्योक्ति बह दो 
और दो पोच नहीं कर सकता । अथवा चतुम्कोण वुत्त नहीं बना सकता । 


खर्व शाक्रिमत्ता का यहद अर्थे नहीं है कि दद उसके करने की भी योग्यता 
रसता हो । जिसका होना असम्मव दे । 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


VV. ARatetatiReRt EV Y A. | ४ १३४ 


चरथ तीन अयना एक से अधिक ईश्वर में विश्वास रखता हैं । यदद भाजेप 
इतना दुबल हैँ कि उसका गम्भीरता पूर्वक खब्डन करने की आवश्यक्ता 
नहीं । तीनों पदार्थों में अनादित्व समान हैँ। परन्तु शेष गुणा ऐसे नहीं 
जो सबके लिये एक से हो । प्रकृति वास्तव में जइ ओर निष्क्रिय है 
परन्तु ईश्वर ओर जोव चेतन हैं । ईश्वर ओर जीव में भी ईश्वर अनन्स 
र जीव परिमित है । ईश र समस्त 'आंकाशा में भरा हुआ ओर सम्पू 
चस्तुश्रों में ब्यापक है जीवात्मा एक छोटे से शरीर में व्यापक हूँ। आी- 
चात्मा एक छोटे से शरीर में बन्या हुआ है । ईश्वर दुःख सुल से परे, 
परन्तु जीव उसके आधोन है. । ईश्वर सर्वच है, कितु जीब अल्पक्ष । ऐसी 
दृशा में क्या यद्द आक्षेप हो सकता है कि यह प्रकृति ओर भीष को 
इश्वर माचने के समान हैं । कया ईश्वरत्व अनादित्व का परयर्याय है १ कया 
परमेश्वर का शुबा केवल अनादित्व ह्वी है । 

इश्वर संसार का मूल कारण ओर प्रकृति उसका उपादान कारया 
है । ये दानो अनादि हैं और इसी प्रकार जीव भी । 

परन्तु यद खष्टि भिममें हम रहते हैं अनादि वा अनन्त नदीं है (जैसा 
कि कोद्धों का विचार £) । उसका आरम्भ हुआ है ओर अंत भी द्वोगा। 
जिनने समय तक एक सिस्थित रहती दै उसका नाम कल्प हैं. अर अ- 
लंकार रूप से उसको माद्यदिन भी कहते हैं । चहद दमारं ४,३२,००,००,००० 
साधारणा वर्षो के बराश्रर छोता है।इस खि से पूर्व और पश्चात भी 
इतना ही वड़ा समय होता दै जिसमे उपादान कार्या प्रलीन अवस्था 
में पड़ा रहता है उसे बाराम कहते हैं। कारणा रूप से कार्य रूप में 


~ 


आने का नाम खडि है और फिर उसका कारण रूप में लीन हो जाना 


ऽलय कद्दाता है । 

अभाव से सृष्टि उत्पत्ति धोना अथवा उसका सर्वथा अभाव हो 
जाना दोनों ही असम्भव बातें हैं। इस सृष्टि-की उत्पत्ति के पूर्व उपादान 
कारया प्रलीन अघस्थां में था और उससे पूर्व दूसरी सृष्टि थी । उस 
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सृष्टि से पूर्व फिर बही ग्रलोन दशा और दृशा से पूच फिर मष्ट निदान 
अनादि काल से ऐसा ही कम चला आता हैं । इसी प्रकार वर्तमान 
सुष्ट की भी दशा एोगी । इसके पश्चात प्रताग होकर फिर सेष्टि रची 
जायगी और यष्टी कम अनन्त काल तक चला जयगा । जिस प्रकार 
दिन फे बाद रात्रि और रात्रि के पश्चान दिन छाना है उसी घकार सृष्टि 
यर प्रसय का अनादि अनन्त चक्र सदा जलता रहना हैं । 

पाठकों को यह बताने की आवश्यकना नहीं कि परमेश्बरफे साथ 
जीव शर प्रकृति को अनादि मानना तथा सृष्टि क्रम को प्रवाद से 
अनादि समझना आय्य तत्व ज्ञान का प्रधान सिद्धान्त हैं। सेसी मत 
( अर्थात्‌ यहूदी, ईसाई ओर मुहम्मडी सत ) इसके विपरीत शिक्ता देते हैं। 
उनके मतानुसार यह्‌ सृष्टि सब के प्रथम ओर अन्तिम है। बह एक 
विशेष समय पर अभाव से उत्पन्न हुई और जव प्रलय का समय आवेगा 
फिर अभाव को प्राप्त हो जायगी; परन्तु इस सर्वनाश में आत्माएँ बची 
रहेंगी । कुछ उनमें से स्वर्ग को सेज दी जावेगी और कुछ नरक को जहाँ 
वे अपने कर्मानुसार अनादि काल तक रहेगी। 


यह्द वातत कि कोई वस्तु अभाव से सत्तावान हो सकती है फिर अभाव 
में परियात हो सकती है, न फेवल बुद्धि, विज्ञान फे विरुद्ध है श्रत्युत 
उसके मानने वालों को अनेक कठिन प्रर्म का सामना करना पड़ेगा 
नेसे परमेश्वर इस विश्व को एक विशेष समय पर क्यों अभव से आव में 
खाया और फिर वह उसे क्यों एक नियत अवधि के पश्चात नष्ट कर देगा १ 
अपने शान्त अस्वित्व में परिवर्तन करने की ओर उसे किसने प्रेरणा 
की १ जिस समय विशेष पर सृष्टि उत्पन्न की गई उससे पूव उसे उसके 
चदा करने की इच्छा क्यों # हुई १ हमारे जो भित्र उपयु'क्त सिद्धान्तों को 
मानते हैं वे इन और ऐसे ही अन्य प्रओं के उत्तर में केवल यही कह देते हैं 
कि ये 'रइस्य' हैं । इस “रहस्य? शब्द से इन सर्तो की बहुत घुटियों को 
आच्छादन करने में सद्दायता मिलती है। बंदिक फिलाँसफी की दृष्टि से 
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न तो यह प्रश्न उठते हैं और न उठ सकते हैं। क्योंकि ऐसा कोई समय नः 
था जब पहले पहल ईश्वर ने खुष्टि की रचना की । यह बान भी उल्लेखनीय 
है कि सेमी सिद्धान्त के अनुसार सुष्ट उत्पत्ति से पूर्व और प्रलय के 
पश्चात परमेश्वर में उन शुर्णो का सिद्ध करना कठिन कार्य होगा झो 
सामान्यतः उसके सम्बन्ध में के जाते हैं। इस सृष्टि से पू उसको सटा 
केसे फडा जा सकता था, जव उससे इस संसार से पूष कोई बस्तु 
उत्पन्न ही नहीं को थी और उसे सर्वज्ञ केसे कडा जा सकता है, जय कोई 
दूसरी चम्तु ही उपस्थित न थी जिसको वह जाने । उसे न्यायकारी केसे 
कह नकते हैं क्योकि जब कोई जीव ही न थे तो वह न्याय किस का 
करता । बह दयालु भी नहीं डो सकता क्योकि कोई था ही नहीं जिस पर 
वदद दया दिखाता और फिर इस बात को नहीं भूलना चाहिये कि बद 
समय जब से यह स्रि स्थित है वा जव तक रहेगी, अनन्त काल फे 
सामने चहुत दी कम प्रत्युत छुछ भी नहीं है । एक जल बिन्दु का समुद्र फे 
सामने जिसका बह अंश दै इछ परिमाया हो सकता है परन्तु एक समाप्त 
दोने चाले समय का चाहे चह कितना दी लम्वा हो, अनादि श्रनन्त काल 
के सामने कुछ भी परिणाम नहीं दो सकता। इस विचार के अनुसार 
परमेश्वर को निर्बिकार भी नहीं कह सकते, फिर क्या यह मानना अयुक्त 
नहीं हैं कि जिन जीवों का आदि है उनका अन्त न होगा ? 
परन्तु हम मूल विषय फो छोड़ कर अन्यत्र जा रहे हैं । यहाँ हमारा 

उद्देश्य यहद सिद्ध करना नहीं है कि वेदिक सिद्धान्त दूसरे धमो से उत्कष्ट 
हैं ्रत्युत हमारा उद्देश्य वैदिक शिक्षा और ज्रदुशसी शिक्षा फे मध्य पररुपर 
सम्बन्ध दिखलाना हैं। यहद सिद्ध किया जा सकता है कि पारसी धर्म 
र्थो में वे शिक्षाएँ पाई जाती हैं जिनका वर्णन ऊपर किया गया है | 
सासान प्रथम ने लिखा दै:-““जीवात्मा, अप्रकतिक, अखण्डनीय 'अनादि 
ओर अनन्व है ।” 

` उपयुक्त बचन की टीका करते हुए सासान पंचम ओो पारसी धर्म 
प्रस्थों का अन्तिम लेखक हुआ है पदले आत्मा को अप्राकृतिक और 
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अखण्डनीय सिद्ध करता है ओर फिर लिखता दै:-- | 

“सके पश्चात में कहता हैँ कि आत्मा अनादि और अनन्त है; 
क्योंकि प्रत्येक उत्पन्न हुई बस्तु से पू उसका उपादान कारण ( जिससे 
चहद पेंदा इई ) होना आवश्यकीय है. । इस प्रकार यदि आत्माएँ अनादि 

आर अनन्त नहीं हैं तो वे प्राकृतिक धोनी चाहिएँ, जिसका हम पूव ही 
खणडन कर चुके हैं? । यहो युक्ति उपादान कारणा फे अनादित्व ओर 
अनस्तता सिद्ध करने फे लिये दी जा सकती हैं । 

ष्टि और प्रलय फ चक्र की शिक्षा का वर्णन भी स्पष्टतया किया गया 
है । पारसी घर मन्थों में सषि का ( इसके पञ्चन्‌ होने वाले प्रलय 
सहित ) “मिइचख ” कहा गया है, जो संस्कृत के महा चक से निकला” 
है । इम सासान प्रथम में पाते हैँ:--- 

“निहव” फे आदि में सृष्टि के वनने का कार्य्य नवीन प्रकार से 
प्रारम्भ होता है । रूप, क्रिया और ज्ञान जो इस मिहच्ख में प्रादुर्भू 
दोते हैं. वे सर्वेथा वैस ही होते हैं जो पूर्व के मिहचखे में प्रकट हो चुके हैं। 
प्रत्येक भावी मिहचखे आदि से अन्त तक अपने पूर्व के मिहचर्स के 
सदृशा होता हूँ । 

उपयुःक्त लेख पर सासान पंचम निग्र लिखित टीका करता है :-- 

“निदचखे के आदि तत्वों का मिलना आरम्भ होता हैं और उस 
समय जिन वस्तुओं का प्रादुर्भाव दोना है वे वचन और कमे में पू्ववत्ती 
मिद्दवखो के समान ही होती हैं, परन्तु सचंथा वे ही नहीं होतीं |” 

इसके साथ ऋग्वेद क निम्नलिखित मन्त्र की तुलना की जा सकती है:--- 

ऋतश्च सत्यञ्चामीद्वात्पसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत । 
ततः समदो अणद्वः सञ्चद्रादणबाद्धि संवत्सरो अज्ञायत । अहो 
रात्राणि विदधद्‌ दिस्वस्य सिपतो वज्ञ । दर्या चन्त्रमसौधाता 
यथा पूसकर्पयत््‌ | दिवञ्च पृथि्ीञ्वान्तरिक्ष मथो स्वः ॥ 
ऋ० म्‌ं° १० सरन्न १९० | १ 
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सृष्टि विकास से पूव--इश्वर ने अपने ज्ञान और पराक्रम से 


प्रथम अनादि उपादान कारणा को प्रकट किया । उस समय दिव्य रात्रि 
थीं उसके पश्चात्‌ आकाश वा अन्तरिक्ष की स्थापना की ! आकाश 
स्थापित करके मॉवित्सरिक गति पैदा की गई । फिर॑ संसार को बशा 
कग्ने वाले परमात्मा ने दैनिक गतिं की उत्पत्ति की जिससे रात्रि और 
दिन होते हैं। संसार के धारया करने वाले ने सूय्ये, चन्द्रमा, प्रथ्बी 
तथा आकाश फे अन्य चक्तत्नों को उनके मध्यवत्तों अन्तरिक्त सहित 
उसी प्रकार कि उसने एचे कल्प सें रचा था | 
पारसी धर्म भ्न्‍्थों मे सृष्टि उत्पत्ति विषयक बातें घसे विस्तार 
पृर्वक नहीं लिखी गई जैसी कि बैदिक पुस्तकों में, तथापि उपर्युक्त 
प्रमाया सिद्ध करते हैं कि पारसी मत की शिक्षाएँ वैदिक धर्म से ग्रहया 
को गई । पिछले अध्याय के चतुर्थ अंश मे इम पूर्व ही सिद्ध कर 'चुके 
हैं कि विविध चस्तुओं, आकाश, पृथ्वी; वनस्पति, पछ ओर मनुष्य की 
रचना का जा क्रम 5न्दाचस्ता म दिया गया है वद्द वही है जिसका 
वर्णन यजुर्घेद में आया है । चषि उत्पत्ति सम्बन्धी मूसा का लेख जैसा 
कि पैदायश की किताब के प्रथम अध्याय मे आया है ज़्रदुश्ती सिद्धान्तों 
का अनुकरया भात्र हे, परन्तु बाइबिल फे कर्त्ताओं ने कवल इतना ही 
अश लिया । यह्‌ ज्ञात दोला हूँ कि उन्होने अपने विचारों का चत्तमान 
सृष्टि स आगे नहीं जाने दिया ऑर न इस समस्या को सिद्ध करने 
का कष्ट उठाया कि इस संसार से पूर्व भी कोई संसार था अथवा 
नहीं, इसके नष्ट होने के पश्चात भी कोई संसार होगा वा नहीं । और 
न यद्द प्रकट होता है कि उन्होंने अपने आप यष्ट प्रभ किया हवो कि यह 
संसार अमाव से उत्पन्न हुआ अथवा किसी ऐसे उपादान कारण से जो 
“पूर्वे ही से उपस्थित था । क्योंकि वाइबिल में इस सेमी सिद्धान्त काकि 
संसार शून्य से अद्भूत हुआ ओर वष्ट पहली चार ही पैदा किया 
गया, कोई स्पष्ट चीन नहीं है । यस्तुरः यह ध्यान में रखने योग्य 
आस है कि “हिध! शब्द यारा “5278? का जो पेदायशा की किताब फे 
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प्रारम्भ में ही आया है और जिसका अनुवाद “उत्पन्न हुआ” किया गया 
है, शुद्ध अर्थ “काटा गया, किसी में से काट कर बनाया गया? हैँ। उससे 
सिद्ध होता है कि पैदायश की किताब का कर्ती कदाचित उंपादान' 
कारण की सत्ता में विश्वास रखता था । पीछे औसे-जैसे लोग बैदिक 
शिक्षा के मूल तत्व को भूलते गये, चैसे-देसे सामी सर्तों का यह. विश्वास 
शढ़ हो गया कि यह संसार सब से पहिला और सव से पिछला है और 
बह अभाव से पैदा हुआ तथा फिर भी सत्ता हीन हो जायगा । दम 
यह पूर्व हो बता चुके हैं कि यह अनुमान कितना अंयुक्त और विज्ञान 
विरुद्ध है । * 
अब यह सुलभता पूर्वक सिद्ध हो जायगा कि बोद्धों का सिद्धान्त,भी 
वैदिक शिक्षा से सम्बन्ध रखता है। वोद्ध सिद्धान्त वहाँ तक ठीक हैं जहां 
पक वह सृष्टि को अनादिता और अनन्तता का समर्थन करता है, परन्तु 
जब वह वत्तेसान संसार फा जिसमें इम रहते हैं आदि और अन्त होना 
नहीं मानना सो भूल करता है । सामी सिद्धान्त इसके ठोक अतिकूल हैं। 
उस अंश तक तो वह ठीक है जब तक उसका विश्वास है कि सृष्टि का 
आदि भी है ओर अन्त भी । परन्तु जब बद इस बात को नहीं मानता कि 
इस सृष्टि उत्पन्न दोने से पूर्व दूसरी सृष्टि थी अथवा इसके पश्चात और 
संसार होगा तो वह भूल करता है। दूसरे शब्दों में यों कह सकते हैं 
कि बौद्ध ओर सामी दोनों मतों फे विचार वहाँ तक तो ठीक हैं जहाँ 
सक दे मानते हैं परन्तु न मानने फे अंशा में चे ठोक नहीं रहते, दोनों 
हो अपूण हैँ । एक, एक बात में भूक करता है तो दूसरा, दूसरी ओर 
चल कर रुक जाता है। दोनों पक दूसरे की पुसि करने बले हैं । वैदिक 
शिक्षा मूल सिद्धान्त है जिससे दोनों मत निकले हैं तया जिसके दोनों 
दी प्रथक और अपूरा अंश हैं । 


` सें कहाँ से आया हूँ ९ कहाँ जाडेंगा ९ प्रभ क! सभा किसी समय 
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सृष्टि सम्बन्धी प्रश्न दिये जञा चुके हैं। उनका सम्बन्ध उपादान कारण 
ससे है इन फा आत्मा से | वे भौतिक विज्ञान से सम्बन्ध रखते हैं और ये 
आध्यात्मिज्ञान से; परन्तु धर्म की विस्तृत सीमा के अन्तर्गत दोनों 
ही हैं और प्रत्येक घर्म को उक्त दोनों प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देना 
चाहिये । 
सृष्टि सम्बन्धी प्रो के समान ही इस विषय में भी वेदिक धर्मे के 
. उत्तर सामी मतों फे सर्वथा विपरीत प्रतीत होंगे । बस्तुवः प्रस्तुत भ्रओं 
में से प्रत्येक प्रभ फे 'उत्तर वैसे दी हैं जै उन्होंने सृष्टि सम्बन्ध में 
दिये थे । 
इस देख चुके है, कि बेदिक मत के अनुसार ऐसी ही अनन्त सृष्टियों 
' में से वर्तमान सृष्टि भी एक है। उसी प्रकार हम यह भी मानते हे कि 
हमारा बत्तेमान जीवन असंख्य योनि चक्र के क्रम में से एक है । यहां 
यह आवश्यक नहीं कि पूर्व के समस्त औवन सघुष्य जीवन ही रहे हों। 
उपादान कारण फे समान आत्मा भी अनादि अनन्त है अथवा समुच्वित 
शब्दों में यहद कद्डा जा सकता है कि वदद अज अर अमर हैँ । 
कठोपनिषद्‌ कहत्ता दैःऽ- 
न जायते म्रियते वा विपथित्चाय' कृतथिन्न बथूष कात्‌ । 
अजो नित्यः शाश्वतो5य' पुराणो न हन्यते इन्यमाने शरीर । 
कठो० अ० १ व० १८॥। 
यहद चेतन आत्मा न पैदा दोता अर न मरता है। न ब्द किसी 
बस्तु से बनता है, न उससे कोई वस्तु बनाई जा सकती है। वड अज, 
अनादि, अनन्त और सनातन है। वद शरीर नष्ट होते समय नष्ट नहीं दोता। 
आत्मा का किसी शरीर विशेष से संयोग होना जन्म और उससे 
-दियोग मर्ण कद्दाता है। आत्मा पक नाशवान्‌ चोले को छोड़ कर स्व- 
कर्मालुसार मलुष्य, पशु और चनस्पतियों तक की योनि में ला सकता है ! 


कठोपनिषद्‌ से फिर उदृत करते दैः 
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इन्त त इदं प्रवक्ष्यामि शुर्थ ब्रह्म सनातनं | 
यथा च सरण ग्राप्य आत्मा भत्रति गोवन ॥ 
योनि मन्ये प्रपदन्ते शरीरत्वाय दहिनः 


स्याणु मन्येपनु संपतन्तियया कम यथा श्रम्‌ ॥ 
कठवज्ञी ४। ६-७ 
हे गौतम ! में तुक पर वह सनातन ओर दिव्य रहस्य प्रकट कहाँगा 
कि मरने पर आत्मा कहाँ जाता है ? कुछ आत्माएँ अपने करम ऑर 
ज्ञानादुमार दुसरे शारीर धारण कर लेती हैं और कुछ वनस्पति अवस्था 
में चली जाती ई । 
यह आवागमन का क्रम उस समय नक रहता हैं, जिस समय तक 
आत्मा अपने समस्त पापां से मुक्त दो योग द्वारा सत्य ओर पूर्ग ज्ञान 
प्राप्त कर मुक्तिया निर्वाणा पद प्राप्त करती तथा परमेश्वर से सहयोग 
करके पूानन्द का उपभोग करनी दै। 
जपा कि पूर्व ही कहा जा चुका हैं साम मतानुसार संसार अपने 
ढेंग का सब से पदला और सत्र से पिछला हैं । तद्नुसार उन मतों का 
यह भी सिद्धान्त हैं कि हमारा वर्तमान जीवन इस प्रकार का एक दो 
जीचन है । आत्मा अपने भौतिक देह फे साथ पैंदा होता है. शारीर के 
साथ ही नष्ट नहीं दोगा और न वह फिर शरीर दी धारण करेगा, प्रत्युत 
शृत्रोत्यान फे उस दिन तक अपने भाग्य के निर्णय की प्रतीक्षा करेगा, 
जिस दिन कि ईश्वर प्रत्येक आत्मा फे लिये न्याय व्यवस्था देगा ओर 


कुछेक को सदेव के लिये स्वग में ओर शेष को सदेव जलने वाली नर- 
कापि में भेजेगा । 


सृष्टि सम्बन्धी प्रश्नों के समान ही इस सिद्धान्त फे मानने वाले पुरुषों 
को अनेक कठिन प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं। ईश्वर ने अभाव से 
आत्मा को क्यों उत्पन्न किया ओर किसी को दुःखी ओर किसी को सखी 
चनाया ? यदि यहद मान भी लिया जावे कि उसने आत्माओं को उत्पन्न 
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किया तो उसने किसी-किसी को ही शारीरिक, मानसिक और सदाशा- 
रिक उत्तम गुगा यों प्रदान किये ? सरव को क्यों नहीं १ उसने किसी को 
दुरी दवा में क्‍यों रवखा ? हुःख, सुख ओर ज्ञात व आचार सम्बन्धी 
शुग्षों का विपम होना ऐसी सत्य घटना है. कि उससे कोई इनकार नहीं 
कर सकता ओर वह इतनी स्पष्ट है. कि कोई कितना दी तर्क करे उसकी 
यथाधता को नहीं इटा सकता । यदि दुएड वा उपद्दार योग्य आत्मा के 
पूर्व शुभाशुभ कर्म न घे तो क्या परमेश्‍वर अन्यायी है ? ज्व इसारे मित्रो 
पर इस प्रकार फे जटिल प्रश्नों का भार पड़ता है सो चे "रस्य? शब्द की 
शरणा टटोलते फिरते हैं, जो इस प्रकार फे बेंडे-पेडे प्रओं से त्राया पाने का 
सुगम मागें है | 
यह सिद्धान्त अन्याय से आरम्भ होकर अन्याय पर द्वी समाप्त होता 
` ह । महुष्य का जीवन चादे जितना हुष्टता यूयों हो तथापि वह अन्याय की 
दृष्टि से अनन्तकाल फे लिये नरक यन्त्रणा भोगने का भागी नहीं ष्ठो 
सकता । ल्याय फे साथ यदि दया को न भी सम्मिलित किया ज्ञाय तथापि 
आवश्यकता है कि दुएड की भात्रा अपराध फे अनुसार ही दोनी चाहिये । 
एक दृष्तापूर्या जीचन.म चाहे बढ १०० वप का ही माना जाय कर 'अनन्त 
काल तक रहने याली नरकाप्रि की कठोर यन्त्रया में भला कया सम्बन्ध: 
हो सकता है १ सदा फे लिए दणड का बिंचार मात्र ही अत्यन्त भयावह 
और घृग््ास्पद्‌ है । इसमें आम्यर्य नहीं कि इसी कारया बहुत से विभ्वार- 
शील ईसाईयों की आत्मा उससे विरोध करने लगीं । लूका ([/0९/९) 
जैसे छुछेक विद्वान विचारकों ने यह उत्तर देकर छुटकारा पाया दे कि 
केवला पुण्यशील आत्मा अनन्व कालीन जीवनोपभोग करती हैं और 
_और पापात्मा नष्ट हो जाती है; अर्थात, पनका पापातमा नष्ट हो जाती है; अर्थात्‌ उनका अस्तित्व ही नहीं। क्या दी 
+ देखो Lock’s Treatise On fhe Reasonableness 
of GObristinnity. और Lise of Looke by thomas 


Fowler pp: 798-487,. 
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अच्छा उत्तर है १ आत्मा का सवथा अस्तित्व ही न दो जाना उसना दी 
असम्मव है जितना अभाव से उप्तका उत्पन्न होना। इस उत्तर के अनु- 
सार फेवल नरक सम्बन्धी सिद्धान्त ही नहीं प्रत्युत आत्मा का अमरत्व 
भी कोरी कल्पना रह जाती है । 
इसके अतिरिक्त क्या यह स्थाय है कि जब उसका सांगा भविष्य, 
नहीं नहीं अनन्त क ल खतरे में हो, आत्मा को केवल एक ही परीक्षा 
का अवसर दिया ज्ञावे । इसे कोई छम्चीकार नहीं करता कि मनुष्य 
जीवन एक कठिन परीक्षण है। पदु-पद पर प्रत्येक प्रकार के प्रलो- 
भन हमारे मार्ग में उपस्थित होते हैं और बहुत से लोग सुलभतया 
उनके घुङ्गल म फेल नाते हैं । यहाँ नक कि ईसाई लोग संमार में इतने 
अधिक पापों का कारण बनाने के लिप शेतान फे व्यक्तित्व को ओर इस 
सिद्धांत को मानना आवश्यक सममत्ते हैं कि आदुम के पाप कर्ने से 
सर सलुष्यों के आत्मा में पाप का चीज आगया । इस पर भी आत्मा 
को केवल एक वार दी परीक्षा का अवसर दिया जाता है, अधिक नहीं । 
यदि बह परीक्षा मं सफल होकर निकल आती है तब तो अच्छी बात 
है नहीं तो उसके लिए अन्यन्त दुःख है; क्योंकि इस दशा में उसको अनन्त 
काल के लिए दर्डित किया जाता है और फिर उसको मुक्ति की कोई 
आशा नहीं रहती । पाठक गण ! इसकी तुलना पुनर्जन्म सम्वन्धी वैदिक 
शिक्षा से कीजिए जिसके अनुसार भूली हुई आत्माओं को लघुतर . अणी 
के जीवों के शारोरों में नियत अवधि तक अपने कुकम्रों फल सोगना 
पड़ता है और जब वे अपने पापों से मुक्त हो जाती हैं तो फिर वे मतुष्य 
योनि में,जन्म महदण करती हैं । इस प्रकार उनको स्वतन्त्रता पूर्वक ज्ञान 
दवारा सन्माय या कुमाग ग्रहण करके मुक्ति के लिए प्रयत्न करने का 
नवीन रूप से अबसर दिया जाता है । 
इस यह भी कहना चाइते हैं कि समस्त आत्मार्ओो का साधारण 
रृष्टि से भलाई-बुराई की दो श्रेणियों में विभक्तकरके उनमें से एक को 
“सदा फे लिए स्वर्ग से देने और दूसरी को नरकानल में झोंक देने से 
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न्याय का पेटा पूरा नहीं होता । मतुष्यों के कर्म भिन्न-भिन्न प्रकार के 
होते हैं और उन में भलाई या चुराई की उतनी ही श्रेणियाँ हैं जितने कि 
मनुष्य हैं । उनके साथ न्याय पूर्णं और समुचित व्यवहार करने के 
विचार से यह आवश्यकीय है कि उपद्दार ब दुएड भी भिन्न-भिन्न प्रकार 
के हों ओर ऐसा होना पुननेन्म द्वारा ही सम्भव है, जिसमें सुख ओर 
दुःखों को अधघंख्य कत्ताएँ नियत की जा सकती हैं । 
इस आवागवन की शिक्षा पारसी पुष्तकों में भो दी गई है, जैसा 
कि वैदिक धरे में होशंग में ज्ञि्ला हैः--पुराना चोज्ञा छोड़ कर नया 
शरीर धारण करना अनिवाये हैं ।” फिर 'नामा मिद्दावादः में हम पढ़ते 
हैः--/अपने कर्म च ज्ञान फे अनुसार प्रत्येक महुष्य स्वर्गी व नक्षत्रों में 
स्थान पाता तथा वहाँ सदेत्र रहता हैं। जितने अच्छे कपे किए हैं ओर 
जो संसार में आना चाहता है, बह राजा, मन्त्री, शासक या धनी पुहप 
का अन्म धारण करता है, जिससे वह अपने कन्मो का फ्त पा सके ।? 
वाशदावाद नबी की सम्मति है कि जो दुःख, शोक और रोग राजाओं 
को आनन्दोपभोग फे बीच में सताते हैं वे उनके पूर्वजन्म कृत कुकमो का 
परिणाम दोते हैं । 
` उपरोक्त लेख पर सासान पंचम टीका करते हैं कि “अशुभ कर्म 
का अशुभ ओर शुभ कर्मा का शुभ फल भोगते हैँ । क्योंकि यदि ईश्व 
कुकमौ का दण्ड न दे या पर्प्याप्त रूप से दे तो वह न्यायकारी नह 
हो सकता ।” | 
. मिद्दावाद से इम फिर उदधृत करते हैं:--जो लोग ङुकर्मी हैं उन्हे 
पहले मनुष्य शरीर में द्वी दुःख ददं का दएड दिया जाता है । उदाइरणार्थ 
रोग माता फे गर्भ में तथा उससे बाहर पीड़ा, आत्मघात, कर ओर दा- 
, निकारक जीवों द्वारा कष्ट पाना, मृत्यु द्वारा ये सब जन्म प्रहण करने 
की तिथि से मरने तक अपने पिछले कमौ फे परिणाम हैं और यद्दी बात 
चस्तुओं के उपभोग के विषय में सत्य ह । ( ७० 
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- सिह, भीता, बाघ, चघेरा, मेडिया तथा समस्त क्र जीव जो अन्य 
पशु, पत्ती, चौपाए और कोई-मकोड़ों को हानि पहुंचाते हैं पहले प्रति- 
पित ओर उच्च पदस्थ मनुष्य थे ओर वे पशु & निन्हें अब ये मतुष्य 
मारते हैं उनके मन्त्री, सबक और सहायक ये । ये लोग उनकी मन्त्रणा 
चा सहायता से घुरे कमे करते तथा ऋअनुपकारी छर निरपराध जीवों फे 
लिए दुःखदायी होते थे | अब वे अपने शासक और स्प्रामी के शाथों “से 
दुरुड पा रहे हैं । ( ७१ ) 

ˆ अन्त में ये जानवर जो किसी समय में उच्च प्रथ थे अब मूर 
पशुओं के रूप में कर्मानुसार किमी दुःख, दुर्द या आयात से मर आते 
हैं । यदि फिर मी उनके पार्पो का कोई अंश रहेगा ठो वह अपने सहा- 
यको सहित पुनः जन्म धारण कर दुए्ड भोगेंगे । ( ७९ ) 


उपरोक्त लेख पर टीका करते हुए सासान पंचम लिखते हैं:--“जव 
तक पाप की मात्रा समाप्त न हो जायगी तब तक वह दणड भोगते ही 
रहेंगे , चाहे उसकी पूर्ति एक जन्म में हो घा १० और १०० में अथवा 
इससे भी अधिक में |” 
मिहावाद लिखना है:- 
तुम जुन्दार जानवरों ,को सत मारो, अर्थाच ऐसे ऋनबरों को 
नहीं मारते अथवा हानि नहीं पहुंचते, जैसे घोड़ा, गाय, ऊँट, खच्चर, 
गधा तथा अन्य इसी भकार क अन्तु | हुम उन्हें निर्जीव भत करो, 
ˆ = सम्भव है यह च्याल्या कोरी कक्‍्पना अतीत होगी । कृष्छेक संस्कृत 
घुसतो में भी ऐसे ही श्रथचा इन से भी अधिक कल्पित च्याख्यान मिलेंगे, 
परन्तु वाध्तव में थे पुनर्जन्म सिद्धान्त के आवश्यकीय अंग यहीं हैं और उनसे. 
इस सिद्धांत का महत्त्व कम न होना चाहिए दो हेशवरीय न्याय, को युक्त और 
चालक रीति से सिद्ध करता हे और संसार में दुःख सुख के के विषम विभाग 
का करण चतलाता है । 
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क्योकि सर्वज्ञ परमेश्वर ने उनफे दण्ड का प्रकार दूसरा नियत कर दिया 
है और वह उनके पूर्व कमो का फल दूसरी रीति से भुगवाता हैं, जैसे 
घोड़े से सवारी का काम लिया जाय, ओर वल, ऊँट, खच्चर और 
गधे थाम दोने फे काम आवें ( ७४ ) 

यदि कोई सममदार मनुष्य जान बृभ कर ज़त्दवार जानवरों को 
सारता है और परमेश्‍वर या राजा-से उसके लिये अपने जीवन मे दंड 
नद्दी पाता तो फिर चह दूसरे अन्म में उसका फल भोगतः है । ( ७४५ ) 

ज़न्दवार जानतरों की हत्या करनी उतनी ही घुरी है जेसा किसी 
मूर्खं ओर निरपराध मनुष्य को मारना । ( ७६ ) 

( क्योंकि मूर्ख मनुष्यों के समान ) ज़न्दवार भी जो वोमा ढोने के 
काम आते हैं परमेश्वर के कोप से इस दशा को प्राप्त हुये हैं । ( ७७ ) 

यदि तुन्दवार® जानवर अर्थात्‌ जो दूसरे जानवरों को मारता अथवा 
कष्ट पहुंचाता है ज़न्दवार को मारे, तो यह मारे जाने चाल्ने का दण्ड है, 


६8 युक्ति इस प्रकार हँ--तुन्दवार जानवर सिंह आदि विचार हीन 
होने के कारण अपने कमो फे उत्तर दाता नहीं हैं। चे परमेश्वर के हाथ 
में दुए्ड देने के अख के समान हैं । अत्तएच यदि तुन्द॒बार जानवर किसी 
ज़न्दबार को मार दे तो उसे ईश्‍वर की ओर से दण्ड समझना चाहिये 
परन्तु यदि कोई आदमी ज़न्दवार जानवर को भारदे तो ऐसी कल्पना न 
करनी चाहिये, क्योंकि मनुण्य विचारवान होने फे कारण अपने कमा 
का उत्तरदाता है, सो थदि वह जञन्दुवार को सारता है तो पाप करता है। 
स्तुतः यह्‌ सिद्धान्त वही है. जिसकी वैदिक धर्मे में दी गई है। मनुष्य 
से नीची श्रेणी के जीव 'भोग योनि? कहाते हैं, अर्थात्‌ वे योनि ऐसी हैं 
जिसमे जीवों को चुरे कर्मो का दुएड दिया जाता है। इसके बिपरीत मनुष्य 
“कर्म योनि” में है अर्थात वह न फेचल अपने पिछले जन्म के भले घुरे कमों 
का फल भोगता है प्रत्युत जो कुछ इस. जीवन में करता है उसका भी 
उत्तरदाता हैं। यहद चात सासान प्रथम के 5३ बचन में भी स्पष्टतया 


वशेन की गई है । 
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श्छपः धर्म का आदि खरोत 


जिसका रक्त बद्दाथा गया उसके कार्यो का परिणाम है, जिसके आगा लिये 
गये उसके कमा का फल हैं, क्योंकि तुन्दवार जानवर दण्ड देने के लिये 
बनाये गये हिँ । ( ७६ ) 
तुन्द्चार जानवरों का मारना उचित ओर उपयोगी हैं; क्योंकि घे 
अपने अन्तिम ओर पू जीचच में क्र तथा घातक ( मनुण्य ) थे ओर 
निरपराध जीवों की हृत्या किया करते थे। जा उन्ें मारता हैं पुण्य 
कमाता है. । मनुप्यों मे जा लोग, मूसे, अज्ञानी ओर दुराचारी हैं वे 
अपनी मूखेता, अज्ञानता ओर दुरा चारिता का दुएड घनपरुपनि के रूप में 
पात हैँ ( ८०, ८९ ) 
चे लाग जिनके आचार विचार छुर हैं घालु + चनते हैं ओर जब नक 
तक प्रत्येक जीव के पापों का दण्ड नहीं मिल जाता कि कोई पाप शेप न 
रहे तब तक चे घातु अने रहते हैं । फिर बलेश ओर अधःपतन सहन करने 
के पश्चात पुनः सनुण्य देह प्राप्त करते हैं । तडुपरान्त फिर चे उस कमो का 
फल भोगेंगे जिन्हे वे सनुण्य यानि में करेंगे । ( ८३ ) 
पिछले अध्याय के पाँचचें ओर छठे अंशो में इमने कहा था कि 
बाइचिल कुरान से स्वगं और चरक सम्बन्धी अपने विचार डन्दावस्ता 
से लिये है । यह्द ठीक हैं परन्तु हमें केवल स्मरण रखने की आवश्यकता 
है कि पार्रासयों का सातबाँ या सर्वोच्च स्वर्गवास 'गरत्मान' अर्थात 
प्रकाशगृह?& कहाता हँ, जिसमे अहुस्मज्ञदा, ड मेश, स्पन्द तथा पचित्र 
लोगों की आत्माओं के साथ रहता है। यह बात वेदिक सिद्धान्त में 
मुक्ति के विषय में घटती है जिसमें जीचात्मा ईश्वर से संयोग करके पूरार- 
चन्द का उपभोग करता हैँ । ज्ञरडुरितियों के स्वर्गे के शोष दुजें उन उच्च 


nnn 
† यद्व विचार कि आत्मा धातु का रूप भी ऊह करता है, बैदिक लिान्त 
के भ्रनुकल नहीं है । * 
# वेदो में भो मुक्लि या स्वर को स्वः यौः आदि प्रकाश चोधक नामों से 
शुकारा गया है । 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW.A RYAMANTAVYA IN र 


पचम अध्याय-जुर ६ 


दशाओं के स्थानापन्न हैं, जिनमें होकर मनुष्य का आत्मा मुक्ति तक 
पहुंचता है और जो नरक के दर्जे कहे गये हैं उनसे उन नोच योनियों की 
ओर निर्देश किया गया है जो भतुष्य को आवागमन फे चक्र में पड़ कर 
प्राप्त होती हैं । इस बात की पुष्टि दसातीर ने भली भाँति की है, सासान 
प्रथम कहते हैं--- 

“आत्मा एक शरीर से दूसरे में जाती हैं। जो लोग सब प्रकार के 
चुरे कमो से मुक्त होते हैं वे ईश्वर का दर्शन करते हैं। जिनके शभ कर्म 
कुछ कम श्रेणी के होते हैं वे स्वर्ग में निवास करते हैं। जो और भी नीची 
श्रेणी के होते हैं वे एक भौतिक शरीर से दूसरे में जाते हैं।” इस पर 
सासान पंचम टीका करते हैं:-- | 

“जो सब से प्रथम और उब श्रेणी के अच्छे आदमी हैं तथा जो 
वचन ओर कर्म पूर्णता को ग्राप्त दो चुके हैं वे प्रकाशमय जगत को जाते 
हैं । उनसे दूसरे दर्ज पर वे लोग हैं जिन्होंने भौनिक सम्वन्ध से अपने को 
सुक्त कर लिया है, ये लोग उस स्वर्ग विशेष को जाते हैं जिससे उन्‍होंने 
सम्बन्ध पेदा कर लिया है और वे उससे सस्बन्ध रखने वाले ज्ञानानन्द 
को प्राप्त होते हैं । यदि जीवात्मा भौतिक सम्वन्ध से मुक्त नहीं होता और 
उसकी भलाई चा धर्म अधिक होता है तो बह एक मनुष्य देह से दूसरे 
में ञाता है यहाँ तक कि मुक्ति प्राप्त कर लेवे। यह चक्र फरहंगसार 
कहलाता है । बुरे कमौ के कारण आत्मा मूक जानवरों की योनि प्रहा 
करता है यह नंगसार कहलाता है । कभी कभी चह वनम्पति में जाता है 
जिसको तंगसार कहते हैं । कभी कभी वदद धातु बन जाता है और इसको 
संगसार के नाम से पुकारते हैं । ये ही नरक के दर्जे या विभाग कहाते हुँ? 
इससे स्पष्ट है कि जरदुश्तियों का नरक स्वर्ग सम्मन्धीं विचार जैसा उनके 


# इसका वेदिक झुक्रि से साइश्य जान पडता है और पारसियो का गैरव्मैन 


नामक यही सातो आलमान है । 
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सुप्रसिद्ध पाग्सी दस्तूरों ने लिखा हैँ भौतिक अथो में नहीं सममना 
चाहिए । ओर वह किसी प्रकार आवागमन के सिद्धान्त के बिपरीत नहीं 
है । यहूदी, ईसाई छर मुसलमानी मतों में इस शिक्षा का यथाय ओर भी 
अधिक भुला दिया गया । वे घुनर्जन्स के सिद्धान्त को भूल गये ओर नरक 
स्वगं का आत्मा की दशा में मान कर स्थान विशेष के नाम सममे 
ज्ञाने लगे ।? 


६--मांस-भोजन-निपेध । 
आवागमन में विश्वास रखने से स्वभावतः ही पश्च॒ जीवन के प्रति 
प्रतिष्ठा का भाव उत्पन्न होता हैं जिससे जीवों के प्राया पवित्र माने 
जाते है । इस परिणाम के उदाहरगार्थ हम पिछले श में उदृत 
किये हुए 'नामामिह्दावाद फे ७४ से ७७ बचनों की ओर ध्यान दिलाते 
हैं ? काई आश्चर्य की चात नहीं कि वैदिक ओर पारसी धमे दोनों ही 
मांस भक्षण ओर रसना के स्वाद के निमित्त निरपराध पशुओं के चध 
का निषेध करते हैं | इस सच कोई जानता है कि बैदिक धर्म मे मांस 
खाने की आज्ञा नहीं, पारसी मत की पुस्तकं भी इसका खण्डन करती 
हैं । पाठकों के ध्यान मे यह घात हमारे उद्धृत किए हुए मिहावाद के 
७१-४६ वचतों से पूर्व द्वी आ गई होगी । आगे चलकर वे लिखते हैं: -- 
“बहुत से विचारवान बनाए गए हैं तथापि वे घुरे कर्म करते हैं, 
जैसे वे सलुष्य जो जो निरपराध पशुओं के चथ करके उनके मांस से 
अपने उदुर की पूर्ति करते हैं ।” (१३९) | 
फिर “जवांशेर' में एक 'समेलन” की चात लिखो है, जिसमे मड्ष्य 
शौर जानवरों के प्रतिनिधि विवाद के लिये एकत्रित हुए थे । 
उसमें लोमड़ी ने मलुष्य से इस प्रकार कहाः--' अन्तु अन्य जीवों 
का हनन करने क लिये वाध्य हैं क्योंकि उनका आत भोजन मांस है। 
परन्तु मनुष्य को मांस खाने की आश्यकता नहीं है। तब वह क्यों उनके 
जीनन का हरण करता है । तुस इस प्रकार के कार्य्य करने से पापी बन 
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गए हो अतएव धर्मात्मा और ईश्वर भक्त पुरुष तुमसे बहुत दूर भांगते 
हैं ।?मचुष्य का प्रतिनिधि इसका उत्तर देने में असमर्थ रहा । 

यद्यपि सांस खाने का निषेध किया गया है, परन्तु यह वाग नहीं 
कि किसी प्रकार के जानवर क। वध ही न किया जावे । वेदिक और 
पारसी दोनों धर्म हानिकारक और भयङ्कर जीवों को मारने की आज्ञा 
देते हैं । ( देखो पूर्व फे अंश में उद्धृत मिहचाद ८० ) 


१०--गौ की प्रतिष्ठा । 

इममे सन्देह नहीं कि हिन्दू और पारसी दोनों खेती और गृहस्थ 
सम्बन्धी काथ्या में उपयोगी होने फे कारणा, गाय के प्रति विशेष प्रतिष्ठा 
का भाव रखते हैं । ज़न्दाघस्ता के निम्नलिखित वाकय की अपेक्षा इस 
विपण में अधिक स्पष्ट एवम ललित साक्षी और क्या हो सकती है ? 

“बैल में हमारी आवश्यकता है, बैल में हमारी चाक शक्ति है, 
चैल में हमारी विजय हैं, वैल में हमारा भोजन # है, बैल में मारा 
छुपि कमे है जो हमारे लिये अन्न उपजाता है । (बह्दराम यश्त ६६) 

गो की पचित्रता के भाव की जड़ पारसी धम में वेदिक धर्म से भी 
धिक गहरी है, क्योकि उनके ईश्वरीय जान और ज़रदुश्ती मिशन 
से उप्तका घनिष्ट सम्बन्ध है । हम पादरी एल० एच० मिल्स लिखित 
यास्त २९ के भावाथं से उद्धृत करते हैं-“गौओं की आत्मा पवित्र 
ईरानी लोगों फे समुदाय की प्रतिनिधि स्वरूप होकर ( क्योंकि उनकी 
उत्तम जीविका का एक मात्र साधन गो ह्वी थी) घ्चस्वर से पुकारती 
है और संकटापन्न लोगों की महान आवश्यकताओं को प्रकट करती 


इससे कोई यह परिणाम न निकाले कि प्राचीन पारसी लोग मोमा 


खाते थे । उसके आगे का घाक्य इस खात को स्पष्ट कर देता है--“'बैल्ल 
में हमारी कृपि है जो दारे लिये भोजन उत्पन्न करती है ।?” 
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१५२ धर्म का छादि स्रोत 


हुई अत्यत्त कस्या पूर्वक अहुर ओर उनके दिव्य सेवक अशा को सम्मों- 
धित्र करती हूँ ।” + 

"हे अहुर और अशा ! तुम्हारे समच भोओं के (हमारे पवित्र 
आर जन समूह ) की आत्मा पुकारती है--तुमने मुझे किमळे लिये 
देदा किया था ? सेरे ऊपर कोप और ऋर शक्ति का आक्रमण होना हैं, 
मृत्यु को आधात पहुंचाया जाता हैं।ठीठ, दुष्ट ओर चोरों की शक्ति 
का आक्रमण किवा जाता हैं । आपके अतिरिक्त मेरे पास दूसरा चारा 
नहीं । अनएव तुम मुझ खेतों में अच्छी कृषि करनी लिखाओ, मेरे भजे 
की केवल यही आशा हैं ।? 


इस अवसर पर ज्ञरहुशत भी आकर गो की आत्मा के साथ उसको 
विनती तथा आर्थना में सम्मिलित हो लाते हैं। तच अहर उनको ऋषि 
स्थतिकार के पवित्र पद पर प्रतिप्ठित करता हैं. । 
इस बात फो दुर्शाने के लिये कि पारसी लोग गो के कितने भक्त हैं, 
यह लिखना आवश्यक है कि गो मूत्र जो नन्द अवस्ता में गेःमेड ( सं० 
गोपेद ) कहलाता है उनके संस्कार और कृत्यां में लाया जाना है । डाक्टर 
दोग इसके सम्बन्ध में बररनाम मामक संस्कार का बर्गान करते हैं जो 
नौ रात्रि तक हाता है और जिसमे संस्कार करने चाला गो मूत्र पीता 
है।वे आगे लिखते हैं:--यह्‌ प्रथा बहुत पुराने समय से चली आइ 
है जव कि आराचीन आर्य यो मूत्र में रोग दूर करने और शुद्ध करने 
के गुण मानते थे? = हिन्दुओं के संस्कारों में पञ्चगल्य ओर गो मूत्र 
के उपयोग का चरणेन करते हुए डाक्टर झाग लिखते हैं:--/यह प्रथा 
बहुत ही पुराने समय से चली आई है जत्र कि गो मूत्र सारे शारीरिक 
† रेखो जुन्दावस्ता भाग ३ ए० ३३ 
* डाश्टर दाग इसका अर्थ "शुथ्वी की आन्मा करते हैं। गो के शर्थ पृथ्वी 
और गाय दोनों के हैं? देखो १६ अंश । 
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रोगों के लिये एक घड़ी प्रभावशाली औषधि समभा जाता था । यौरप 
के देशों में भी हमारे समय तक किसानों के वैद्य गो मूत्र और गोबर 
जैसी औषधियों का प्रयोग करते आये हैं ।”+ 
११--यज्ञ-क्रिया 
घान काड वा धार्मिक सिद्धान्तों से अव इम यज्ञ कृत्यां की ओर 
आते हैं । इस विषय में पारसी या वैदिक धर्म के मध्य जो समानता पाई 
जाती है बह चहुत ही आश्चर्यजनक है । 
पिछले अध्याय के अबे अंश में हम पू ही कह चुके हैं कि वेदिक 
कर्मकाण्ड में अच्नि होत्र की कितनी अधिक प्रधानता हैँ । वह आय्यों के 
पंच नित्य कर्मो में से एक कमे है । मनुष्य को जन्म से लेकर भरण पर्थन्स 
ज्ञो १६ संस्कार करने पइते हैं, प्रत्येक में उसका विधान किया गया है। 
हम यह यात भी वता चुके हैं कि पारसी लोग इस कृत्य को करने में 
कितने नियमित हैं, यहाँ तक कि उनका नाम दी अप्रिपूलक हो गया । 
दोनों धमो के ऋृत्यों की समानता उन नामों में भी पाई जाती है जो 
डनके लिये व्यवह होते हैं। हम डाक्टर हाँग का लेख उनात करते हैं--- 
“वेद और उ न्दावस्ता को पढ़ने वाले लोगों को आरम्भ ही में ज्ञात दोगा 
कि पुरोहिताई फे कृत्यो से सम्बन्ध रखने चाले बहुत से शब्द एक दवी हैं। 
जन्दाचस्ता में घुरोद्वित फे लिये अथव शब्द आता है जिसका मिलान वेदों 
में अथर्वण से किया जा सकता है? इसके अर्थ अग्नि और सोम के पुरोहित 
के हैं। वेदिक शब्द इष्टि'"' “ओर आहुति की पहचान इन्दाचस्ता के 
इश्ति और आजुति से होती है । दोनों धमां में वे मुख्य-मुख्य नाम एक ही 
हैं जो किसी बड़े यज्ञ का सम्पादन करते समय कतिपय पुरोह्दितों को दिये 
` ज्ञाते हैं | ऋग्वेद का उच्चारण करने वाले होता और 'ज़ोता' पुरोहित एक 
ही बात है | अध्वर्यु अथवा प्रचल्धकर्तता पुरोहित जो डोता फे लिये सब 


+ देखो Haug’s Essaysy. 242, 252, 296. 
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सामग्री संचित करता है वह रघ्वी टै जो अब रस्म कहाता हें । यह घ्य 
श्रघान पुरोहित या जोता का एक सेवक मात्र डोता है ।'8 

यस्न शब्द संस्कत यक? शब्द से पृगो मिलता हैं | 

समानता की इति श्री यहीं नहीं हा जाची । डाक्टर हाँग साहव पारसी 
ओर इस देश के प्रार्चन आर्यो में बहुत मुख्य-मुख्य यज्ञां में साइश्य 
दिखाते हैँ । 

“उ्योतिद्ाम वा रजगने” यज्ञ में सोमलता के रस की आहुनि देना 
सच से अधिर महत्व की चान है । दोनों के यक्षो में इस पोधे की डालियाँ 
प्राकृतिक रूप में उस पचित्र स्थान पर लाई जाती हैं जहाँ यज्ञ होता हैं 
ओर वहाँ प्रार्थना पढ़ते हुए उसका रस मिचाढ़ा जाता हँ। रस निछालने 
की विधि तथा उसके, लिये जा पात्र व्यवद्भत दाते हैं उनम इछ मेद हें 
परन्तु यदि अधिक अन्वेषणा की जावे तो इन दानो हैं भी वास्तत्रिक 
समता पाई जाती ह ।” 

“दुर्श पैरिमाइि ( अमावस्या ओर पूर्णमास का यज्ञ) पारसियो के 
दारुन 997४१ से मिलता इुआ मालूम दोता है | दोनों बहुत साधारण 
हैं। आहाण लाग यज्ञ में विशेषतः पुरोडाश का उपयोग करते हैं और 
पारसी लोग 'पचित्र रोदियों? ( दारून ) का, जा पुरोडाश से मिलती 
हुई हैं ।? 

चानुर्माध्येष्टि यक्ष जो चार मास अथवा दो ऋतुओं के पश्चान किया 
जाता है, पारसिर्यो के “गहन चार! से मिलता हैं जो वर्ष सें ६ बार 
दोता हुँ; 

बहुत से विद्वानों का कथन है कि वेद में पशु चथ की आज्ञा है, यहाँ 


ee nnn mn 


§ Haug’s Essays p. 280. 
+ Ibid p. 380 
f Haug,s Essays p. 285. 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW.ARYAMANTAVYAIN,, 
तक कि यज्ञ फे लिये गोवध तक का विधान हैं । यहद प्रश्न इतना विचादा- 
सपद है कि उसकी इस पुम्तक में विवेचना नहीं की जा सकती, तथापि 
इम वेदिक थत गोमेथ के सम्बन्ध में ज्ञिसके अर्थ गोबध के लगाये जाते 
टैक कहना उचित सममती हैं । हम इस यज्ञ को ज्ञन्दावस्ता में भी 
पाते है । स्वामी दयानन्द सरस्वती अपने सत्यार्थ प्रकाश#% में बताते हैं 
कि संस्ट्रन भाषा के 'गो? शब्द फे अर्थ केबल गाय के ही नहीं प्रत्युत 
पृथ्वी ओर इखियो फे भी हैँ । गोमेध का आधि भौतिक अर्थ खेती के लिये 
घरती जानना ओर आध्यात्मिक अर्थ इन्त्रिय दमन हैँ। छुछ लोग इस 
व्याख्या का 5पहास करते हुए उस अथ की खींचतान बताते हैं । वे यहाँ 
फट डालते हैं कि चेद के इस प्रकार अर्थ लगाना अन्याय है । हमें देखना 
चाहिये कि डाक्टर हाँग जैसे प्रामाणिक ओर विश्वस्त पुरुष पारसियों के 
विषय से क्‍या सम्मति देते है. “गोश उर्व का अर्थ पृथ्ची की सार्वसोमिक 
- आत्मा हैँ जा सब प्रकार के जीवन ओर ब्रद्धियां का कारया है। शब्द 
का अक्षरार्थ “ग की आत्मा?” है यहाँ उपमालङ्कार हैं. क्‍योंकि प्रथ्जी की 
गाय से चुलना की गई हैं। उसको काटने और बांडे से पृथ्वी है एल लगाने 
या अर्थ सिया जाता हैं । अहुस्मज़दा ओर स्वर्गीय सभा ने ओ आदेश दिया 
हैं उसका मतलब यह है. कि धरती को जोतना चाहिये। अतएव चहू खेती 
फे काम को धार्मिक बतलाता हँ !''† 
हस पाठकों का ध्यान रेखाङ्कित बाक्यकी ओर विशेष रूप से 
आकर्षित करते हैं। क्या यह वहीं वात नहीं है जो स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने वैदिक “गोमेध? के विपय में कही हैं ९ 
एक पाद-टिप्पणी में डाक्टर हौग लिखते हैं कि “संस्कृत में गौ के दो 
अर्थं हें-गाय और घरती। यूनानी शब्द G९ ( जो Geography 


ध देखो सत्यार्थप्रकाश ११ ससुल्लास ए० ३०५ 
+ Haug’s Essays p. 745. 
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जुगराफिये शब्द में मोजूद है ) ओर प्रथ्वी के अथ में प्रयुक्त होता हैं इसी 
शब्द ( गौ) का रूपान्तर हैं। वह बड़े महत्व की वात है कि संस्कृत 
ओर ज़न्द दोनों भापाओं में "गो? शब्द के गाय और धरती दो अर्थ होते 
हैं। दश्वे अंश में ज़रदुश्त फे ईश्वर की ओर से भेजे जाने फे सम्बन्ध में 
हम पारसियों की प्राचीन कथा का उल्लेख कर चुके हैं। गाय की आत्मा 
मे (या डाक्टर हौग की व्याख्यानुसार प्रथिवी की आत्मा ने ) मनुष्यों 
के अत्याचार से दुःखित हो कर अपने कातर शब्द को स्वर्ग तक किस 
प्रकार पहुँचाया ओर किस प्रकार अहुरमज़दा ने उसे सुनकर ज़रहुशत 
की अपनी ओर से दूत, नश्री और मनुण्यों के लिये उपदेशक नियुक्त 
किया । पाठकगया ! इसकी तुलना भागवत की उस कथा से करना चाहेंगे 
कि कलियुग के आरम्भ में प्रथिबी गाय का रूप धारण कर किस प्रकार 
विषूणु भगवान के समीप गई और उनसे दया फे लिये बिंनती की, और 
किस प्रकार विष्णु ने मनुष्य देह धारण कर भत्त्य लोक.में आ उसके 
दुःख दूर करने की प्रतिज्ञा की । इसमें सन्दे नहीं कि इन दोनों कथाओं 
में से जन्दावस्वता की कथा पुरानी है। परन्तु हम जो बात पाठकों के 
हवय पर अङ्कित करना चाहते हैं चहद यह है कि संस्कृत और जन्द दोनों 
भाषाओं में राय ओर प्रथ्वी दोनों का 'गो” नाम होने से, केवल भाषा 
विषयक सम्बन्ध द्वी नहीं प्रत्युत विचार का मी सम्बन्ध है । इन दोनों की 
संयोजक श्वा निश्चय ही कृषि कम है, जिनके लिये (भूमि ओर गाय) 
दोनों ही आवश्यक हैं। पाठकों को गौ की आत्मा की उस अन्तिम 
आर्थेना का स्मरण होगा जो उसने अहुस्मज़दा से की थी--“इस लिये 
तुस मुझे खेतों को अच्छी तरह जोतना सिखाओ जो मेरी भलाई की एक 
मात्र आशा है ।” डाक्टर हाग लिखते हैं, पारसी धर्म खेती को घार्सिक 
कुल्य चतलाता हैं। यदि पाठकगण वेदों की ओर आवें तो देखेंगे कि 
उनमें भी कृषि कस को ऐसा ही पबित्र मानने की शिक्षा दी गई है छ । - 
छ जो पाठक देखना चाहे चे ० चेद भं० ५० सूक्त ५०५ अन्त्र ३ से ७ 
सक देख सकते हैं । 
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पाइचात्य विद्वानों फे लिये इसमें कोई अचरज की चात नहीं है | क्योकि 
उनके मत्ताचुलार "आर्य्य ? शब्द ही ( जिससे पारसी और हिन्दु दोनों 
के धुरखा अपने को पुकारते थे ॥०१४॥, ( अर्थात्‌ प्रथ्वी ) शब्द से 
सम्घन्ध रखता है, वे सभ्य होने फे कारया खेती करते थे आर सेती पर 
हो उनकी जीविका निर्भर थी, जवकि प्राचीन काल की दूसरी ज्ञातियाँ 
सायारयातया असभ्य होने के कारण भ्रह-हीन दशा में फिरती थीं, उनकी 
जीविका विशेष कर शिकार से होती थी । 

हिन्दुओं की गाय फे लिये प्रतिष्ठा प्रसिद्ध हैं। यह भी निश्चित है कि 
प्राचीन काल फे पारसी लोग भी उसका बहुन आदर करते थे तो फिर 
क्या यह कहना अयुक्त नहीं कि गोमंघ का अर्थ गो-बघ है. जवकि भाषा 
ओर भाव दोनों का समुचित विचार रखते हुये उस्तका अर्थ हम धरती 
का जोतना कर सकते हैं । परन्तु आश्चर्य की वात तो यह है कि जहाँ 
पश्चिमी बिद्वान, डाक्टर दवाँग कृत उपर्युक्त पारसी यज्ञ की ब्याख्या के 
विरुद्ध कुछ नहीं कद्दते वहाँ वेस द्वी यज्ञ की तद्रूप व्याख्या करने के लिये 
स्वामी दयानन्द सरस्वती का उद्दास करने बाले लोगों की कमी नहीं है! 


१२--कुळ छोटी समानताएँ 

अब इम दोनों धर्मों की कुछ छोटी-छोटी समानताएँ दिखाते हैं:-- 

( क ) चेंदिक और जरडुश्वी दोनों ही फ्रिलासफ़ियों में कर्भ ३ प्रकार 
फे माने गये हैं, अर्थात्‌ मानसिक, चाचिक और कायिक । यजुबेदे के 
ग्राह्य से इम नीचे एक वचन देते हैं:-- 

यन्मनसा ध्यायति तदू पाचा वदति यद्‌ वाचा चदति तत्‌ 


कर्मणा करोति । 
मनुष्य ओ विचार करता है वही बाणी से कहता है, जो वाणी से 
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कहता है वही कंसे से करता है | 

जरशत की फ़िलासफी के विषय में डाक्टर हाँग लिखते है--“कि 
उसके फ़िलासफी सम्वन्धी विचार मन, वचन ओर कर्स के त्रिकोण में 
चुमते थे ” | 

च फिर लिखते हैः--- 

“हुतम्‌ † ( अच्छी तरह सोचा हुआ ) हुल्तम्‌ † ( अच्छी वरह से 
कदा हुआ ) इतम्‌ † ( अच्छी तरह किया हुआ )” ये शब्द ज़रदुश्ती 
सदाचार के मूल सिद्धान्त हैं, और बारम्बार! उनका अनेक स्थान पर 
बर्णन आता है? । यहाँ ज़न्दावस्ता के एक दो बचन उदूशूल करके इस 
बात को दिखाते हैं:-- 

“अच्छा सोचा हुआ, अच्छा कहा हुआ ओर अच्छा किया हुआ? 
इन शब्दों छारा ।? 8 

“अच्छा सोचा हुआ क्या है ? शुद्ध मन (विचार ) । अच्छी तरह 
कहा हुआ कया है ९ उत्तम वचन | अच्छी तरद किया हुआ क्या है! 
जिसे उच्च कोटि के पवित्र आदभी करते हैं ?”† 
` (ख) वेद॒ पढ्ने बालों ने सोमलता का नाम अबश्य सुना होगा। 


४ इसी रकार सचु जी ने भीं कर्मों ऋ दिमण मानस, चारिक, कायिक तीन 
प्रकार का किया है । देखो अचु अ० ५२ । ३-३ 
के देखो Hang's Eassps p. 800, 


† इमच्म्‌ = ( संस्कृत ) सुमत्‌ 
हुस्तम्‌ = सूक्ेस्‌ 
हेश्तेस्‌ = सुकूत्म 
३ ऐसे दी संस्कृत में मनसा 'वाचा' कर्मणा शब्दों का मेयोग अनेक स्थानों 
पर आता छै । 


न यासन ६३६ ५६ 
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इस लता का वेदों तथा प्राचीन चेंदिक साहित्य में यहुत कुछ महात्म्य 
वर्गन किया गया है। यहद निश्चित नहीं कि सोम औषधि सम्बन्धी जड़ी 
यूटियों फे समुदाय को योध कराने चाली संज्ञा है, अथवा क्रिसी बूटी 
विशेष का नाम हैं है । यदि पिछली बात ठीक मानी जाय तो इस प्रकार 
की घूटी का अब तक पता नहीं लगा और न वत्तेमान बूटियों में से ही 
किसी का नाम है । प्रो० माक्षमूलर २५ अक्टूबर सन्‌ १८८४ फे 4८८- 
थेट] पत्र में लिखते हैं;-- 

“धर्म सस्पन्धी कृत्यो की प्राचीनतम पुस्तकों अर्थात्‌ सुत्र तथा ब्राह्मण 
ग्रन्थों में भी यह चात मानी गई है कि असली सोम का मिलना बहुत 
कठिन है और उसके स्थान में अन्य वस्तु काम म लाई जञा सकती हैं। 
यह लिखा है कि जव चह मिल सकती थी तत्र जंगली लोग उसे उत्त- 
राखण्ड से लाया करते थे । उस समय भी बह विशेष प्रयन्न करने पर 
ही मिल सकती थी ।”# वे फिर लिखते हैं किं-“रूसी और अंप्रेज्ञी 
दूत निरपेच्त भूकटिवन्धों के उत्तरी देशों में घड़ा उपयोगी काम करेंगे, 
यदि चे अपने मगा में सोमलता के सदश पौधों को खोजते रहें ।” प्रो- 
फ़ेसर साहब अन्त मे लिखते हैं कि--“जिंस स्थान में उपयुक्त पौधा 
अपने आप उगता पाया जायगा उसको आर्य्यंजाति अथवा कम से कम 
उन लोगों के पुरखाओं का निर्भयता पूर्वक उत्पत्ति स्थान बताया जा 
सकेगा जो दक्षिण में आकर संस्कत या ज़न्द॒ भाषा बोलते थे ।” † 

असलो सोमलता चाहे जो हो परन्तु मारा उद्देश्य यददाँ य॒ सिद्ध 


ग यास्म १६। १६ 
# देखो Zoroastrianism in the Light of Theosophi. 


छू० ६८-६६ सें “पवित्र होम ( सोम ) खता” पर नसरवान जी पफ० 
चेलमोरिया लिखित व्याख्यान । 
+ देखो १६ पेज का फुट नोट । 
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करना है कि जन्दावस्ता में दोम { की सोम फे समान ही प्रशंसा की गई है । 

“है होम; में तुक से जो मृत्यु को दूर मार भगाना है यह दुसरा 
आशीर्वाद मांगता हूँ अर्थात शरीर का निरोग होना ( उस आनन्दमय 
जीवन को माप्त करने के पूर्व ), दे होम; तू सत्यु को दूर भगाता है अतत” 
एव में हुक से तीसरा श्राशीवदि अर्थान्‌ दीघ जीवन चाहता है १? 

“र पीत बर्ण होम, में तुझ में अपने वचनां से ज्ञान, सामथ्यं, 
विजय, स्वास्थ्य, आरोग्य, उ्वति, बृद्धि, सारे शरीर का तेज छर 
प्रत्येक प्रकार के विषय को सममने की बुद्धि स्थापित करता हूँ । में तुझ 
में (अपने वचन से) वह शक्ति स्थापित करना हूँ, जिसके द्वारा में 
संसार भर मे स्वेच्छा पूर्वक विचार सक, दुःखों की समाप्ति करता हुआ 
ओर ( अच्छे विश्व के शत्रुओं की) नाश कारिगी शक्ति को नष्ट 
करता हुआ 7 + 

अब दस ऋग्वेद फे कुळ मन्त्र उद्धृत करते हैं:-- 

सना च सोम जेपिच पवमान नहिश्षवः । अथानों वस्थ- 
सस्कृधि ॥ सना ज्योतिः सनास्तर्विश्वा च सोम सौभगा । अधानो 
बस्यसस्कृषि ॥ सना दक्ष मुतकतुमपसाम्झथों जहि! अथानो 
चस्पसस्कृषि ॥ 

i अऋछ्देद ९ | २२ । १-४. 
| जैसा इम पहले लिख चुके हैं संस्कत सकार का जञन्द या रसी अं हकार 
हो जावा दै, इसी अध्याय के अंश एक में शब्द समूह ( ३ ) देखो । 

अब हम जन्दाचस्ता के कुछ वचन उद्धृत करफे यहद दिखावेंगे कि 
लो भाव जन्दावस्ता में प्रकट किये गये गये हैं वे सोमलता सम्वन्धी वेदिक 
चणन से बहुत समानता रखते हैं । 

* होम यश्त-यास्त ६ 
† होम यश्‍्त १७ 
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हे पवित्र सोम ! तु बड़ा पुष्टिकारक भोजन है । हमें कृपया (नीचे 
लिखी वस्तुएँ ) प्रदान कर । हमें विजयी ओर हर्षित कर । 
है सोम ! हमें प्रकारा ( देदीप्यमान बुद्धि ) दो। हमें आनन्द दो। 
मे समस्त उत्तम बस्तुएँ दो ओर हमें हर्पित कर । 
है सोम ! इमें चल, बुद्धि दो। हमारे शत्रुओं को दूर सगाओो ओर 
हमें हर्वित कर । 
कुक पाख्ात्य बिद्ठान्‌ जो यह सिद्ध करने की चिन्ता में रहते हें 
कि आये लोग मांत सदिरा के सेवन से घृणा नहीं करते थे, सोम को 
पक सादुक पोघा और उक्षक रस को एक प्रकार का मादक द्र्य बताते 
हैं । वेद आर जन्द्राचस्ता दानो सें सोम या होम के नाम से जो कुछ 
कहा गया है, उससे ऊपर लिखा गवचार मिथ्या हो जाता है। जन्दाव- 
स्ता फे विद्वान अनुवादक डारमेल्टेटर ने टीक लिखा है क्ि-“साम या 
होम फे अन्तर्गत समस्त प्रकार की बनस्पतियों की जोवन शक्ति समा- 
वेशित हैं १ जन्दावस्ता में होम को “औषधियों का राजा” कहा 
गया है ओर यही नाम उसके लिये वेदों में प्रयुक्त हुआ हैं । † 
अब इस सें कोई शंका नहीं रही कि सोम आयुर्वेद से सम्बन्ध रखने 
-चाली बूटी का नाम हैं । प्राफ़े सर मोक्षमूलर के कथनाठुसार यदद सम्भव 
हैँ कि साम भारतवपे में न द्वोक़र उत्तर दिशा के किसी अज्ञात देश में 
पदा द्ोता हो । उसकी पहिचान भूल जाने तथा अनभिज्ञता के कारण 
असली रूप द्विप आने से कालचक ने उसके चारों ओर पवित्रता का 
मण्डल लगा दिया है । जन्दावस्ता में उसे अमरत्व देने चाली कहा गया 
है और जव ज़रदुश्तियों ने घुनस्त्यान का सिद्धान्त स्थिर किया तो इसी 
होम या सोम के द्वारा शतको में जोवन संचार किया गया | फिर इसी 


# जन्दावास्ता भाग १ भूमिका ४० ६६ 
† देखो ऋग्वेद १०। ६७ ॥ ७१८-२२ 
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सोम के दो भेद पहला सफेद होम और दूसरा हुःख गद्दित पौधा है, 
जिनका बाइबिल में ज्ञानतरु और जीवनतर रूप से चयोन है और जिनकी 
बाईविल फे स्वगं में कल्पना की जाती हैं। पिछले अध्याय फे आठवें 
अंश में इस विषय पर हम डाक्टर सुपीगल की सम्मति उद्घृत कर चुके 
हैं और प्रोफ़ेसर मोक्षमूलर फे वचन उद्धृत कर के यह दिखला चुके हैं 
कि वे भी सोम बा होम ओर वाईचिल के जीवन तर में समानता को 
स्वीकार करते हैं। अब हम मेडम व्लेचस्टकी की सम्मति उद्धृत करते 
हें-“सामान्य शब्दों में सोम ज्ञान वृक्ष फे फल का नाम है। ईर्पालु 
एलोदिम ने आदम, इच्चा अथवा यहुनी से इन्हीं को न खाने के लिये 
कहा था, क्योंकि 'कहीं ऐसा न हो कि आदमी उनके समान हो जाय '& 


कक 
सारांश 

हम दिखला चुके है. कि ज़रदुश्ती सिद्धान्तो और क्यों में तथा 
वेदिक सिद्धान्त और कृत्यों में कितना आश्चर्य जनक सादृश्य है। हमने 
यह भी दिखाया है कि जन्दाबस्ता की भाषा और छन्त्रं में वेदिक भाषा 
ब छन्दो का घनिष्ट सम्बन्ध है । यह भी बताया गया है कि प्राचीन समय 
में दोनों थमो के अनुयायी अपने को आये नास से पुकारते ये । क्या कोई 
पल भर क लिये भी कह सकता है कि ये साइश्य ओर समता आवसमिक 
है १ इस प्रकार का स तो कमी किसी का विचार हुआ और न दो सकता 
है। हमें इसका कारण बताने फे लिये नीच लिखी तीन बातों में से एक- 

न-एक को अवश्य मानता पड़ेगाः-- 


१-वेदों के घर्म और भाषा जन्दावस्ता के धमं और आपा से 
लिये गये हैं। 


nn RR RRS 
के देखे Secret Doctrine Vol. IT, pp. 498-499 
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२--वेद ओर जन्दावस्ता की भाषा और धर्म का मूल खोत एक ही 
है। दोनों ही किसी प्राचीनतम ओर लुप्त प्राय: भाषा और घर्म से 
निकले हैं । 

३---ज्न्दावस्ता के भाषा और धर्म वेदिक भाषा और घमं से निकले हैं। 

संख्या एक में जो बात कही गई है उसे आज तक किसी ने नहीं 
कहा | समस्त विद्वानों ने, जिनकी सम्मति इस बिषय पर विश्वस्त सममी 
जा सकती है, वेदों को झन्दोचस्ता से पुराना माना है। अब ऊर्पर की शेष 
दो बातों में से किसी एक को स्वीकार करना होगा । हम तीसरी बात को 
मानते हैं । उसे युक्तियों से सिद्ध करने के पहले कुछेक प्रमाण दिये जाते हैं। 

वेद और अन्द भाषा में आश्चर्य अनक समानता सिद्ध करने लिये 
विलियम जोन्स की संम्मति पूर्वे ही उद्धृत की जा चुकी है । 

सर विलियम लिखते हैं कि--“कम से कम ज़न्दु भाषा संस्कृत की 
एक शाखा थी । यह कदाचित उसके उतनीं ही निकट थी जितनी ग्राकृत 
अथवा अन्य प्रचलित भाषाएँ जो भारतवर्ष में दो सहस्त वर्ष पूर्व बोली 
जाती श्रीं "के 

डास्मेस्टेटर अपने ज्ञन्दावस्ता के अनुबादु ( Sacred books of 
the East Series ) में इस विचार की पुष्टि करते हुए कई अन्य 
प्रमाणो को प्रस्तुत करते हैं, यद्यपि वे स्वयम पहली चात को हीं मानने 
चाले हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि सर विलियम जोन्स 
आदि पुरुषों की सम्मति दोनों भाषाओं फे सम्बन्ध पर है दोनों धर्मों पर 
नहीं । डारमेस्टेटर फ़रादर पोलो डी सेन्ट वारयैलेमी ( Father 
Paulo de Saint Barthelemy ) का उल्लेख करते हुए कहते हैं 
कि “चह इस परिणाम पर पहुंचे कि अति आचीन काल में संस्कत भाषा 
फ़ारस और भारतवर्ष में चोली जाती थी और उससे ही ज़न्द भाषा 


& Asiatic Researches IT, $8. 
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का जन्म हुआ |” & डारमेस्टेटर आगे कहते हैं--१८०८ ६० में जान 
लिडिन 7097 [5007 ज्ञन्द॒ को पाली भापा फे समान एक प्राकृत 
की शाखा सममते थे । एसंकीन [देता की दृष्टि में ज्ञन्द संघ्कृत 
भाषा की शाखा थो जिते पारसी घर्मे के संस्थापक ने भारतवर्ष से लिया, 
परन्तु यह भाषा फ़ारस में कभी नहीं चोली गई ।” वे पीटर धन बोहलन 
( Peter Von Boh]cn ) के विपय में कहते हैँ कि 'उप्तके अनुसार 
( जञन्द प्राकृत ) सापा की शाखा हैं । जैसा कि जोन्स लीडन ओर 
पर्सकीन का कधन है।?& 

निन्नल्ञिखित युक्तियों द्वारा हम इस चात को पर्च्याप्त रूप से सिद्ध 
कर देंगे कि ज्ञर्दुरती मत वेदिक धम्मं स निकला है । 

(१) ज्रदुशत जन्दावस्ता में एक पुराने ईश्वरीय ज्ञान फा वर्गान करते 
हें-“देखते हैं कि गाथाओं में ( जो ज्रन्दा्स्ता का सत्रसे पुराना भाग 
है) एक प्राचोन ईश्वरीय ज्ञान की ओर संकेत किया गवा है और 
सोश्यन्त, अथर्व तथा 'अन्नि के पुरोहितो की घुद्धि की प्रशंसा की गई है। 
यह अपनी मण्डली को अंगिरा की प्रतिष्ठा ओर सन्मान करने की 
ओर प्रेरित करता है अर्थात वेदिक मन्त्रों के अंगिरा जो प्राचीन आय 
लोगों के पूर्वज ये ओर ओ अन्य पिछले ब्राह्दाण परिवारों की अपेक्षा 
ज़रदुश्त से पूबंचत्ती पारसी धर्म से घनिष्ट सम्बन्ध रखते थे। इन 
अंगिराओं का वणेन अथवणा अथवा अप्लि पुरोहितों फे साथ प्रायः कई 
स्थलों पर किया गया है और दोनों च दिक साहित्य में अध चेद के 
कर्ता साने गये हैं । ( जिनको हम ऋषि कहेंगे ) यद चेद अथर्ाङ्गिरा 
अथवा अथव अङ्गिराओं का वेद कहलाता है |” 

डाक्टर द्वाग फिर कहते हैं:--- 

स्वयम्‌ अपने ही पुस्तक में ज़रदहुशत अपने को अहुरमज्दा का प्रेरित 

$ Zend Avesta part! Tnirod p. XXL. 
+ Haug's Essays 7. 294. 
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किया मधून अर्थात्‌ मन्त्र दष्टा दूत कहते हैं ।”& 

(२) होमयशत ( ज़न्दृदावस्ता का एक अध्याय ) में सोम यज्ञ करने 
चाले चार मनुध्यां की गणना की गई है जो ज़रदुश्त से पूर्व वेदिक कृत्य 
सोमेछि या सोमयाग को किया करते थे । झरहुश्त फे बाप फे अतिरिक्त 
शेप सब नाम वेंदिक साहित्य में आते हैं । 

“पहला पुरुष जिसने सोमयज्ञ रच विवंह्तत था । उसके एक यम 
लड़का पैदा हुआ, जो तेज युक्त, सुशील और परम प्रतापी था तथा जो 
भनुष्यों मं सूये को सबसे अधिक देख सकता था। दूसरा आध्व्य था, 
जिससे थृं तान पैदा हुआ ओर जिसने अज्ञि दाहक सपे को मार डाला । 
तीसरा ट्रित था, जिके दो बेटे हुए । चौथा स्वयम ज़रदुश्त का बाप 
पौरुपास्प था । द्ोम ज़रदुश्त से कहता है--हे पचित्र ज़रदुश्त तू उसके 
घर शैतान के विरुद्ध लड़ने के लिये पैदा हुआ था। तेरा अहुर पर पूरा 
विश्वास है और तु आर्यान चीज अर्थात आर्य देश में प्रसिद्ध है।” 

अब इन में से पहले दो अर्थात विबन्दबत और उसका बेटा यम वही 
हैं जो वैदिक साहित्य सें प्रसिद्ध हैं। ज्ञम्दाचस्ता सें यम को राजा कदा 
गया है ओर उसका नाम यमखशैत ( संस्क्रत-चत्र = राजा ) बताया गया 
है, जो फ़रदौसी के शाहनामे मे जमद हो जाता है। डाक्टर हाग इस 
परम्परागत कथा का पता यैदिक साहित्य में लगाते हुए कहते दै. कि 

यम, खशीत, जमरीद और यमराज ‡ एक दी नाम ओर पद दें । यिस 


# बद्दी घुस्तक ए० २६७ 
+ द्दोम यस्व Quoted in Essay on the Sacred Homa 


in Zoroastrianism in the Lighi of Theosophy. 
| जैसा इम पूर्व क चुके हैं जुन्द 'खशेत' संस्कृत 'चन्र' शाब्द से बना है 
जो वेदों में राजा के अथे में अयुक्रहोता है। अर्वाचीन संस्कृत में उतर 
शब्द व्यवहृत नहीं होता, परन्तु चात्रिय ( राजकीय घुरुष या योद्धा ) 


'ज्ञनत्नादघ:! से निकला है । 
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आर यम एक ही हैं। खरीत का अर्थ राजा है । दोनों के पांरवारक 
नाम एक दी हैं। ज़ल्दावस्ता में बि्रन्हु या विचन्द्रत का बेटा ओर वेद 
में च वस्त या विवस्वत का पुत्र दोनों एक ही बात है. "ह ; 

ज़न्दावस्ता के अनुसार यिम सव से पहला मत्री भी है। आहुर 

` मज्ञदा कहता है कि--हे पवित्र ज़रदुश्त तुम से पूर्य झुन्दर यम सबसे 

पहला मनुण्य था, जिससे मैंने चार्त्तालाप किया, जिसको मैंने ज़रदुश्ती 
धमं-शाख को शिक्षा दी ।!+ 

ज़रदुश्त का दूसरा पृष सीं जो सोम यक्ष का करने वाला कहा 
जा सकता है--याध्य और उसके पुत्र थे तान ( शाहनासे का फ़रीदुत ) 
आप्त्य और ब्ररान से मिलते हैं । डाक्टर हाग कहते हैं कि वे दिक चेतान 
में धू तान ( फ़रोदुन ) सुलभता से पहदिचाना ज्ञा सकता है । उसके बाप का 
नाभ आश्यय था जो त्रित के आप्त्य से जिसका प्रयोग प्रायः बेदों में 
हुआ हैं पूर रूप से समानता रखता है । ३ 


तीसरा थित ओर वेदिक नित एक ही हैं । डाक्टर हाँग कहते हैं :--- 

“जस्दात्रश्ता के साम परिवार का (जिसमें महावीर रुस्तम पदा 
हुआ ) थित सत्र से पहिज्ञा होम है जो अदरिमन द्वारा पेंदा क्रिये रोगों 
की चिकित्सा करता है. । यह विचार भी वेदों में त्षित क सम्बन्ध में पाया 
जाता है । अथववेद ( ६, ११३, १ ) में छह्दा गया हैँ कि वह सदुण्यों के 
रोगों को दूर करता है...... । दीघ जीवन प्रदान करता हूँ । प्रत्येक चुरी 
चस्तु शान्त होने के लिये उसके पास भेजी जाती है । (ऋ० ७, ४७। १३) 


जुन्दावस्ता में उ्तके इस गुण का संकेत' साम अर्थात्‌ शान्ति दाता के 
नास से किया गया है ।”& 


* Hang’s Essays Dp, 277. 

भ. फर्गदे २॥ २ 

+$ Haug’s Essays 9. 278. 
के Haug’s Essays p. 278. 
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.. यह कस आश्चर्यं की चात नहीं है कि जुग्दुश्त के पिता के नाम को 

छोइ कर उसके शोप समस्त पूर्वजों के नामों का पता बेदिक साहित्य में 
लग सकता हें । उपरोक्त गणना स्पष्ट रूप से उस थेदिक अलंकार वा 
कया की स्मृति स्वरूप हैं जो जुरहुश्त के समय में ईरानियों के यहाँ 
प्रचलित थी । 

(३) जन्दाचस्ता में अथर्वा वेद की स्प और अचूक प्रतीक है| 
इम उसको उसी प्रकार ३दूघत करते हैं जिस प्रकार डाक्टर हाँग ने उसे 
उद्धृत किया है । 

“होम ने किरसानी को राजसिदासन से उतार दिया उसकी अधिकार 
लिप्सा इतनी बड़ गई कि उसने कहा कि मेरे साम्राज्य को समृद्धि के 
लिये अथर्व लोग ( अग्नि पुरोहित ) “अपाम अविएिश, ( पानी के 
समीप ) का जाप न करने पावेंगे। वह सब सम्रद्धि शालियों को नष्ट 
भ्रष्ट करता तथा उनका माश करके उन्ह पद दलित करता था ।” 

एक नोट में डाक्टर हाँग लिखते हैं कि “प्रकरण से यह्‌ स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि किरसानी अथर्व धर्म के किसी शत्रु का नाम है और इसमें 
सन्द्‌ह नहीं कि बह चेदिक घन्थो का छशा है!” 

दूसरे नोट में विद्वान्‌ डाक्टर साइव जुन्दाचस्ता के उपयुक्त बचन में 
आए हुए "अपाम अविष्टिश” वाक्य के सम्बन्ध में लिखते हैं :-- 

“पष्ट रूप से ये शब्द अथववेद संहिता के पारिभाषिक नास रूप हैं । 
कई हस्त लिपियों में इल वेद का “शन्नो दवी रभिष्टय आपो भवन्तु 
यीतये?? मन्त्र से जिसमें ऊपर दोनों शब्द आते है, प्रारम्भ होता है । छपे 

हुए संदिता पुस्तकों के आरम्भ में इस मन्त्र को छोड़ दिया गया है, परन्तु 
१-६-१ में वह मन्त्र दिया गेया है और उसी स्थान पर ऊपर लिखी 
इस्त लिपियों में भी आता है। दो सद वर्ष पूचे अथव वेद इसी मन्त्र से 
प्रारम्भ होता था । यह बात इससे अली भाँति सिद्ध होती है कि पातञ्जलि 
मुनि चारों वेदों के प्रारम्भिक मन्त्रों को अपने महाभाष्य की भूमिका में 
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करते हुए “शन्नो देवी रभिष्टय” & अथववेद † के लिये लिखे हैं।?‡ 
अथर्चवेद्‌ का यह्‌ स्पष्ट और निर्विवाद प्रतीक इस वात के सिद्ध करने 
के लिये पर्याप्त है कि वेदों का काल ऊन्दाचस्ता से पूर्व का है। 

( ४) यह सिद्ध किया जा सकता हैं कि प्राचीन पारसी लोग भारत 
वर्प से जाकर ईरान वा फ़ारिस देश में बसे थे । 

प्रोफ़ेसर मोच्तमूलर स्पष्ट रूप से लिखते हें--““अच यह बात 
सऔगोलिक साफी छारा भी सिद्ध हो सकती है कि फ्रारिस में बने से पूर्वा 
पारसी लोग भारतवर्ष में रहते थे । जुर्दुश्त ओर उनके पुरखाओं का 
चँदिक काल मे भारतवर्ष से जाना उसी भकार स्पष्ट रूप से सिद्ध हो 
सकता है जिस प्रकार ससीलिआ निवालिओं का यूनान से जाना !? †† 

विद्वान प्रोफ़ेसर ने अपने “भापाविज्ञान” सम्बन्धी व्याख्यान में 
इसी घात को और भी स्पष्ट शब्दों में कह्दा है--- 

“पारसी लोग उत्तरीय भारत से आकर नसे थे । कुछ काल तक वे 
उन लोगों फे साथ रहे जिनके पवित्र गायन को अब भी हम वेदों में पाते 
हैं। फूट छो जाने पर पारसी लोग पञ्चिस की ओर एराकेशिया और 
फ़ारिस की ओर चले गये; उन्होंने -सबीन नगरों और उन नदियों के 

छ यह आध्यमन-मस्त्र छै, मिले सक आये जानते हैं--“शत्ती देवी रमिएन 
आपो भवन्छु पीतये शंयो रमिस्रवन्तुनः? इसमें से जिन शब्दों के नीचे रेसा 
लिची हुई है थे ज़न्दाचस्ती में बहुत थोवे हेर फेर के साथ आते हैं । 

+ पाश्चात्य विद्वार्नो का निश्चय द्वै कि वेद विविध समय में लिखे गये और 
अथववेद चारों वेदों में से सब से पीछे का दै । यदि अयर्ववेद ही ज्ञन्दावस्ता से 
घुराना सिद्ध कर दिया जाय तो यह परिणाम स्थतः निकल आता है कि शेष तीन 
जेद ज्ञन्दाचस्ता से और भी अधक पुराने हें । 

f Haug's Essays p. I82 


tf Ohips from a German workshop. Vol. 
Lp. 286 
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ध्याय- भत १६६. 


जिनक पकनारे वे रहे वही नाम रकखे जिनसे वे अच्छी नरह परिचित थे । 
ये नाम उन स्थानों का स्मरण दिलाते हैं जिनको वे छोड़ कर आये थे । 
फारसी अक्षर ह? संस्क्रत फे ला का बोध कराता है इस लिये 'हरयू' 
शब्द संस्कृत में 'सरयू” होता है। भारतवर्ष की पवित्र नदियों में से एक 
नाम का सरयू है, जिसका वेदों में भी वर्णन है, जिसे अब स’ च्‌ कहते हैं” 

पोझ सर सोक्षमूलर की बताई सरयू ओर हरयू नदियों के अतिरिक्त 
फ़ारिस के बहुत से अन्य स्थानों के नामों का पत्ता संस्कृत फे नामों से 
लग सकना है जेस: 


(क) 2/74९5 जिसे साघारगातया फ़रात कहते हैं फ़ारिस 
की एक प्रसिद्ध नदी का नाम है । इसकी व्युत्पत्ति “भारत” शब्द से हो 
सकती हैं । संस्कत में भारत इस देश का ही नाम नहीं प्रत्युत यहाँ के 
निवासियों का भी बहुत पुराना नाम हैं। हम हिन्दुस्तान फे लिये अब 
तक भारत, भारतवप अथवा भरतखण्ड आदि शब्द का प्रयोग करते 
हैं । जिन्होंने संस्कृत भाषा का प्रसिद्ध इतिहास मंथ महाभारत पढ़ा है 
वे जान सकते हैं कि आरम्भ में यहद शब्द मनुष्यों के लिये व्यवहृत दोता 
था। 'मद्दासारत' शब्द का अर्थं द्वी ( मद्दा ) वड़े ( भारत) मह्दाराज 
भरत के पुत्रों का इतिहास है । भारतवप के निवासी जो अपने को भारत 
कहते थे उस नदी (फ़रात ) के किनारे जाकर वसे ओर उसका नाम अपने 
नास पर रका । यह वात कि संस्कृत का भः फारसी 'फ' था “फ़ से 


+ Lectures on the Soience of Language Vol. 
4, p.285. 

कफ्रभाग्त भरत की अपत्यवाचक संज्ञा दै, जिसका अर्थे है भरत के पुत्र । 
भरत प्राचीन भारत में एक प्रसि राजा हुआ है, जिसने यड नाम पहले अपनी 
प्रजा और फिर अपने देश को दिया । भरत के माता पिता शक्कन्तल्वा और दुष्यन्त 
थे । इनकी सुप्रसिद् कथा मद्वा कति कालिदास छत शकुन्तला नाटक में बित है * 
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2७० धर्म का आदि स्रोत 


'बदुल जाता है वेदिक संस्कृत के गभ † ग्रहणे धातु से (जो फारसी में 
"गिरिंफ्त हो जाता है ) साफ हो जाती है । 

( ख ) वेवीलन फ़ारिस फे एक सिद्ध नगर का नाम है । यह फ़ारत के 
“किनारे बसा हुआ है। वह किसी समय एक बड़े साम्राज्य की राजवानी 
थी । इसका पता भूपालान से जिसका अर्थ भूपाल निवासी है चल सकता 
है। सम्भव है भारतवर्ष से आकर लोगों ने इस नगर को रसाया हो । 

(ग) तिगरी नदी के किनारे रहने वाल कौसी लोग सम्भवतया 
भारतवर्षं के प्राचीन नगर काधो या बनारस से जाकर वसे ये | 

( द ) ईरान, आर्य्थान शब्द का अपञ्रन्श है । इस देश का यह नाम 

इन आय्ये लोगों ने रक्खा था जो उसमें आकर रहे थे | 

यह दिखाने के लिये कि एक मत दूसरे से निकला है, तीन वातें 

सिद्ध करनी होंगी । अर्थात्‌ ( १ ) विचारों और सिद्धांतों की समानता, 
(२) एक की अपेक्षा दूसरे मत की प्रचीनता, (३) उनमें परस्पर 
सम्वन्ध का मागे । अच चेंदिक और पारसी मत में सिद्धांतों की सच्शता 
इतनी स्पष्ट हैं कि कोई मनुष्य उसमें सन्देह नहीं कर सकता । ज़ल्दावस्ता 
की अपेक्षा वेदों का समय अधिक पुराना है, यह बात भी स्पष्ट शीति से 
सिद्ध की जा चुकी है। जब यह सिद्ध हो गया कि इरानी लोग भारत- 
बषे से दी जाकर वेदिक काल में बाहर वसे तो सम्बन्ध का सार्ग भी 
स्पष्ट' हो जाता है। पिछले समय में भी परस्पर गमनागमन आर सम्बंध 
का सार्गे बताना कठिन नहीं । नामे ज़्रदुश्त क में लिखा है कि ज्यास 
र आधुनिक संस्कत से घाछु का रूप शइ और वैदिक संस्कृत में गुभ होत, दै । 
चह उस्र ज़न्दावस्ता से भजे डी पिछला दो परन्तु ज्रदुश्व का रचा 
बताया जाता है । असली बात यह है कि इस नाम के कई पुरुष हुए 
हैं, जैसे बह्मा, वलिछठ, नारद और सम्भवतया च्यास नाम के भी अनेक 
ऋषि हुये हैं । दविस्तान में ५३ ज़रदुडतों का वर्णन है उनमें सबसे पहला 
स्पितामा जुरडुरत था जो पारसी मत का पर्घतक माना जाता है। 
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जी फ़ारिस फो गये और वहाँ ज्ञरदुश्त से शास्त्राथं किया | ईश्वर ज्र 
दशत से कहना है--“ब्यास नामक एक बहुत बुद्धिमान प्राद्ाण जिसके 
समान प्रथ्वी पर कोई न दोगा, भारतवर्ष से आवेगा । बह तुझसे यहद 
प्रश्न करना चाहंगा कि विश्व का रकियता भेखल ईशर क्‍यों नहीं है १? 
{६५-६६ )। 

उससे कहदना कि ईश्वर ने बिना किसी की सद्दायता के प्रथम मन 
वा बुद्धि उत्पन्न की ओर इस बुद्धि द्वारा दी भौतिक संसार पेदा 
किया (६७) 

प्रथम उत्पन्न हुई बुद्धि की सहायता लेने के कारण परमेश्वर कलत 
पर किसी प्रकार का दोप नहीं आ सकता । ( ६८ ) 

दूसरा प्रश्न घोगा कि म्नि आकाश के नीचे, बायु असनि के नीचे, 
जल वायु क नीचे ओर प्रथ्वी जलके नीचे क्यों है ? ( ७१) 

इस फे आगे व्यास के उपयुक्त प्रश्‍न का यहद उत्तर है जिसके 
देने के लिये परमेश्वर ज़रदुश्त को शिक्षा देता है। पांचवां सासान अपनी 
व्याख्या में लिखता दै--“वक्षख में व्यास जी ओर शुस्तास्प की भेंट हुई । 
राजा ने समस्त बुद्धिमान पुरुषों को निसत्रित किया । शरदुशत भी अपने 
उपासना मर्दिर से बाहर आये और व्यास जी ने उनका सत स्वीकार 
किया । ? 

यह कथा शास्तास्प् के समय से सम्बन्ध रखती है। शुस्तास्प 
चैकिट्रया का का असिद्ध राजा था। कहते हैं कि उसने सन्‌ ईस्वी से ५५० 


स्पित्तामा शवद के कारण वह दूसरे नामों से आसानी से पहिचाना 


जा सकता दवै । » 

+ इस राज! के असली नाम का यद्ध रूप पीछे होगया है। असली नाम 
विश्तास्प जी संस्कृत विष्टाश्य से निकला हुआ है। युनानी पुस्तकों में चह 
हिस्दास्पीज्ञ ४56850९5 के नाम से असिद्ध है । प्रसिद्ध पारसी 
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वर्ष पू पारसी मत को राज धर्म बनाया जोर उसका प्रचार किया। 
जुरदुश्ती सत की उन्नति फे लिये वह समय बड़ा सहत्वपूण था । ब्यासी 
का वर्णन बड़े गोरव फे साथ किया गया है अतपव यहाँ सम्भचतया 
उन्हीं ब्यास जी की ओर संकेत है जो वेदान्त सूत्र फे कर्चा ओर पावञ्जल 
योग सूत्र के प्रसिद्ध भाष्यकार हुए हैं! पंचम सासान का भाप्य 
उनसे बहुत पीछे का वना हुआ हैं, इल लिये उसका यह कहना कि व्यास 
जी ने जरदुएती मत स्वीकार किया टीक नहीं है । 
पारसी अन्यो का यह लिखना कम गोरव की चात नहीं है कि.दोनों 
मर्तो के दो आचार्य ऐसे समय में मिले जो पारसियों के इतिहास में बहुत 
महत्वपूर्णा और स्मरग करने योग्य था । * 
इसके पीछे भी ज्ञात दोता है कि सासान प्रथम, किसके ग्रन्थों से 
अनेक बार उद्घरशा दिये जञा चुके है केवल इस देश में रहते द्वी नथे 
प्रत्युत उन्होंने यहाँ कितार्चे भी लिखी थीं । उनके पुस्तक के रेव अंश 
में इश्वर से कहलाया गया है--“'तुम घन्य दो, क््योंक्ति मैंने तेरी इच्छाओं 
को स्वीकार कर लिया है ।” इस पर सासान पंचम अपनी टीका करतें 
-- यहाँ यद्द्‌ पता देना चाहिये कि सिकन्दर के फ़ारिस विजय करने 
पर दारा का पुत्र सासान अपने चचा से अलय होकर भारत वर्ष गया 
ओर यहाँ पवित्रता और ईश्वर-भक्ति में लग सया। परमेखर उस पर 
दयालु हुआ इस लिये उसने उसे नत्री सनाया । 


अथक्ार डाक्टर एस० ए० खापदिया एम० डी०, पल० आर० खी पी० 
के आनुलार यिशतास्प अथवा शुस्तास्प का समय अच से जगमग 
३५०० वर्ष दै । ( देखो उनकी बनाइ Teachings of Zoro- 
aster and the Philosophy of the Parsi Religin, 
Wisdom of the East Sereis इछ १५ से 5८ तक )। यदद 


समय मायः उतना द्वी दै जितना हिन्दू, इविहास में महातमा व्यास का 
बताया गया है । 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 


पंचम अध्याय जरदुश्ती मत १७ 


इसके आगे सासान पंचस लिखता है कि सासान प्रथम ने अपर्न 
आयु भारलवर्प में रहकर बिताई । इस प्रकार भारत दी में पारलियों के उस 
अन्तिम धर्म-प्रन्थ रचयिता पर जिसके लिखे फ़िलासफ़ी और तकशा 
सम्बन्धी म्रन्थों सं पारसियों की बनाई किताव बढ़ नहीं सकती, ईश्वरीय 
दया का सश्चार हुआ । इसका तात्पर्यं सासान पंचम ईश्वर की ओर से 
प्रेरणा था प्रकाश होना चतलाते हैं । 

इस प्रकार यह बहुत स्पष्ट है कि ज़रडुइती मत केवल घेदिक काल में 
(जच पारसियो फे पुरखा भारत से आये थे) वेदों स निकला ही नहीं प्रत्युत 
उसके उन्नत काल में भी चस पर वेदिक शिक्षा का बहुत प्रभाव पड़ा हैं। 
यही कारण हैं कि वह पारसियों फे पिछले धर्म-यनन्‍्थों अथवा दसातीर में 
चर्णित रूप में भी वेदिक धर्म से बहुत साइश्य रखता है । 

चेदिकि ओर ज़रठुश्ती मत की अत्यल्त समानता पर एक पारसी 
अन्थकार की सम्मति उद्धृत करके हम इस अध्याय को समाप्त करते हैं-- 


“वचित्र चं दिक धर्म ओर ज्रदुश्ती मत एक ही हैं। ज्रदुश्ती 
अत उन दूपणों ओर मिथ्या विश्वासों के विरुद्ध `युद्ध करने के लिये 
आदुर्भूत हुआ, जिन्होंने विशुद्ध वं दिक सत्य पर परदा डाल दिया था 
तथा पुरोहित और प्रजा घातक राजाओं के स्वार्थ साधनार्थ प्राचीन 
प्रशस्त धर्म का स्थान हरण कर लिया था। ज़रदुश्त ने आचीन समय 
में वही काम किया था जो महात्मा बुद्ध ने उसके प्रश्चात्‌ किया ।”& 

इस पर टीका टिप्पणी की आवश्यकता नदीं । ग्रन्थकार स्वयम्‌ स्वी- 
कार करता है कि ज़रदुश्त बुद्ध फे समान एक आर्य्य सुधारक थे जिनका 
उद्देश्य वौ दिक घर्म में पीछे से मिलाई हुई मिलावटों को दूर करना था । 
एक दूसरे पारली अन्थकार डा० एस० ए० -कापड़िया भी अपने न्थ मैं 


§ Zoroastrianism inthe Light of Theosophy 
p. 63 by Rhurshaidji, N- Seervai, 
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ऐसे ही विचारं प्रकट करते हैं कि ज़रदुश्ती मिंशेत का उद्देश्य एक ईश्वर 
का उपदेश करने वाले आयो के प्राचीन धर्म को संशोधन करना था 
( इसको वे स्पेष्ट शब्दों में वेदिक धर्म फे नाम से नहीं पुकारते) घे 
लिखते हें--“जो वस्तु आरम्भ में ईश्वर की महिमा का प्रकारा रूप 
समभी जाती थी, काल की गति से उनको पुरुपत्रत्‌ मान लिया गया । 
भक्तों की निर्षेल कल्पना ने उन्हें देवता का रूप दे दिया और अन्त में 
सृष्टिकर्ता परमेश्वर के स्थान में उनकी पूजा होने लगी | इस प्रकार चह 
प्रथम उच्च कक्षा का तात्विक धर्म अनेक ईश्वरवाद के चक्र में पढ़कर 
अचनत छो गया । मूर्तिपूजा ओर सन घड्न्त देव और राक्षस आदि की 
पूजा करना उसका उद्देश्य बन गया । यही बड़े दूपण थे जिनको दूर करने 
के लिये हमारे आचाय्ये ज़रहुश्त ने कष्ट उठाया! उस समय फे पुराने मत्त 
को अहुर पूजा की प्रारम्भिक पवित्रता की ओर ले जाना उनका मुख्य 
उद्देश्य था ।” 
यह सम्भव है कि ज़रदुश्त के: प्रादुर्भाव के समय एक ईश्वर की 
उपासना का उपदेश करने वाला विशुद्ध बेंदिकधर्म अवनत होकर बहुत 
से देवी देवताओं को मानने लगा था ओर इन्द्र को सब देवों का राजा 
सममता था । ज़रदुश्त के उपदेश का उद्देश्य इस देवी देवताओं की पूजा 
से विरोध करना था | यहद स्वाभाविक बात है कि उस समय अचलित मत 
के अनुयायि्ों ओर झुधार के समर्थकों में कुछ वमनस्य हुआ हो, इससे. 
यह घात समक में आ जाती है कि ज्ञिन देवताओं को आर्य कहाने वाले 
लोग पूजते थे, उन्हें ज्न्दावस्ठा में चुरी + आत्मा क्यों कहा गया, और 
इन्द्र उनका राजा क्यों माना गया, ओर संस्कृत भाषा में परिवश्तेन क्यों 
पं The Teachings of Zoroastrianism and the 
Philosophy of Parsi Religion bb. 76-77. 
+ फारखी भाषा में देव शब्द के अर्थ श्रय भी राइस या घुरी आत्मा के हैं । 
इन्द सभा नाटक आदि में लाल देव और काले देव से बहुत पाठक परिचित होंगे | 
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हुआ कि फ़रदुश्तियों फे ईश्वर फा मुख्य नाम अझुर ( अहुर ) राक्षस फे 
अर्था में.ब्यवहत होने लगा । 

वहरामयष्ट के नीचे लिखे वचन से पाया जाता है कि ज़रदुश्त ने 
पञ्यत्रथ की भी निन्दा की है, जिस को उस समय फे वेदिक आय्य यज्ञां 
में करने लगे थे:-““आहुर के बनाये हुए बृत्रन्न ने यह घोषणा की, # गौ 
की आत्मा को मनुष्य से चित यज्ञ नहीं मिलता क्योंकि † अब देव 
( यज्ञा में ) पानी के समान लहू बहाते हैं ।” | इ में संदेह नहीं कि यहाँ 
ब दिक आद्यो की ओर संफेत है जिनको जुरदुश्त देवयशनी अर्थात्‌ देव 
पूजक कद्दता था और अपने आनुयायियों को मजदायशनी अर्थात्‌ आहुर- 
मज़दा का उपासक कहता था । इस से अनुमान होता है कि उस समय 
वैदिक आय्य में यज्ञ में पशु वध करने की प्रथा चल पड़ी थी जो गौतम 
बुद्ध के समय में भी प्रचलित थी उन्होंने भी “पानी फे समान लहू. बहाने” 
की घोर निन्दा की है । यह वात निर्शिवाद है कि पारसो लोग यज्ञो में पशु 
बंध कभी नहीं करते थे । 

प्राचीन और अर्चाचीन समय के इतिहास से इस बात के अनेक 
उदाहरण मिलते हैं कि जब कभी पुरोहित लोगों की स्थार्थपरायणाता, 
प्रचलता ओर सच साधारण की अज्ञानता तथा धार्मिक उदासीनता एवम्‌ 
अन्य कारणों से धर्म का हास दोता हैं उस समय किसी ऐसे महात्मा 
का आदुर्भाव होता है जो सत्य और न्याय के प्रति प्रेम ओर आवेश के 
शढ़ उत्साह से प्रेरित होकर सुधार फे महा कठिन काम को करता है । 
जो कायं ज़्रदुश्त को आराचीन काल में तथा गौतम बुद्ध को उसके पीछे 


`+ संस्कत के समान ज्न्द में गौ शब्द का अर्थ पृथ्वी और गाय दोनों है।. 


यहां ग्टथ्वी से ताव्ययो है । 
+ जैसा पहिले कहा जा चुका दै वेब शब्द का अर्थ ज़न्द में देत्य वा: 


राक्षस दै। 
| जञन्द श्रवस्था भाग २. एछ २४५॥ 
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करना पड़ा बही कार्य राजा रामसोइनराय और स्वामी दयानन्द सरस्वती - 
ने हगारे समय में किया । इन सभी मद्दानुभावों ने अपने २ विचारों फे 
अनुसार पवित्र बंदिक धर्म के संशोधन का कार्थ किया ओर उसे अवनति 
के गत्ते से निकाला जिसमें वद्द स्वार्थ च अज्ञानान्धकार के कारण पड़ 
गया था! फिर कुछ ऐसे कारण उपल्थित हो गये ( जिनके विस्तार की 
यद्वां आवश्यकता नहीं ) कि वोद्ध घमं के ₹.मान ज़रदुश्ती सत्र ने भी एक 
नवीन सत का रूप धारया कर लिया, परन्तु हम सममली हैं कि यहद थात 
अम्छी तरह सिद्ध की जा चुकी हैं कि जिन मुख्य सत्य सिद्धान्तों की 
ज़रदुश्त ने शिक्षा दी, चे महात्मा चुद्ध फे उपदेशों फे समान वेदों पर 
आवलम्वित वथा उन्हीं से निकले हैं । 


ann oars =e 


उपसंहार । 

हम देखते हैं कि मुसलमानी ओर ईलाई मतत फे सिद्धान्त यहूदी भत 
से लिये गये हैं । ईलाई मत फे छुंछ उपदेश बोद्ध धर्म से भी लिये 
गये हैं । यहूदी सत के सिद्धान्त ज्रुश्ती मत से निकले सिद्ध झो सकते 
हैं। ज़रदुश्ती और औद्ध धमे दोनों का पता सीधा वेदिक घे तक चलता 
है। क्या इसी प्रकार वेदिक घमं का भी उद्यम किसी दूसरे मत से 
दिखाया जा सकता है ९ कदापि नहीं, क्योंकि इतिहास में उससे पुराना 
ओर कोई मत नहीं पाया जाता | श्रोफ़ सरं मोक्षमूलर जिन्होंने जीवन भर 
वेदों का अध्ययन किया तथा जिन के समान तुल्लनात्सक धर्म-विज्ञान का 
ज्ञाता कदाचित्‌ दी कोई विद्वान हुआ हो, लिखते हैं:-- 

“केबल चेंदिक धर्मे दी ऐसा धर्म है जिसकी उन्नति विना किसी वाहर 
के प्रभाव के हुई है।......इबरानियों अर्थात्‌ यहूदियों के मत सें भी 
वेवेलियन छं नेशियन और इछ पीछे फारस निवासियों के अभाव का . 
पता चला है ॥?& 


_ 
8 Indic uhat can it teach us? Paye 729. 
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वेदिक धर्म की उत्पत्ति फेवल दो प्रकार से बताई जा सकती है। 
(१) या सो यह मान लिया जाचे कि चदिक ऋषियों पर ईश्वरीय ज्ञान का 
प्रकाश हुआ । (२) या यह सममना चाहिये कि उन्होंने चिना किसी की 
सहायता फ फेत्रल आपनी बुद्धि बल से वेदिक धम को रचलिया । 
वेदा को ईश्वरीय जान न मानने चाले म्रन्थकार भी इस वात को 
स्वीकार करते हैं कि ईश्वर सम्बन्धी विचार जो धर्म का प्रधान अङ्ग है 
मलुष्य फे मस्तिष्क में स्वयं नहीं उत्पन्न हो सकता । डाक्टर फ्लिन्ट 
Or. Fn अपने “Th शंडाश? नामक पुस्तक में लिखते हैं :-- 
जो लोग आस्तिक हैं परन्तु ईसाई मत या ईश्वरीय ज्ञान को नहीं 
मानते उनका ईश्वर वही है, जिसका अघ्राह्म, इसहाक और याकूत ने 
उपदेश किया । इन प्राचीन यहूदी आचायों से परम्परागत ऐतिहासिक 
प्रणाली द्वारा परमेश्वर फा ज्ञान इम तक पहुंचा हैं हमने उसको उन से 
पतृक सम्पत्तिवत भ्राप्त किया है। यदि बद हम तक इस प्रकार न पहुंचा, * 
यदि दम उस समाज में हुए होते, जिसमें ब्द फेला हुआ था तो इसमें र 
कोई संदेह नहीं कि हमें उसका स्वयम्‌ ज्ञान कभी न होता ।”# 
कुरान में लिखा है कि "प्रत्येक चालक प्राकृतिक धर्म में जन्म प्रह 
करता है, परन्तु उसके माँ बाप उसे यहूदी या ईसाई या पारसी बना देते 
हैं ।” रस सिद्धांत का वर्णन करते हुये डाक्टर फ्लिण्ट कहते हैं कि “यहद 
चात ठीक नहीं है। कोई वालक प्रकृति के धर्म में उत्पन्न नहीं दोता | वह - 
निपट अन्ञान में जन्म ग्रहण करता है.। यदि उसे प्रकृति के ऊपर ही छोड़ 
दिया जाबे तो वह उतना धार्मिक सत्य भी न जान सकेगा जितना महा- 


अज्ञानी माता पिता उस सिखा सकते हैं ।?† | 
जिन पाठकों ने पिछले दो अध्यायों पर विचार किया है उनमें से 


ही Flinb’s Theism p. 49 
+फिलण्ट पुस्तक ट० २० 
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बहुत से सम्भवतया दस से इस वात में सदमत होगे कि परमेश्वर का 
विचार, जिसकी चाइचिल में शिक्षा दी गई दै जम्दाबस्ता द्वारा वेदों. 
से लिया गया हैं और 'अन्राहम्‌ सुसा व याकूब के पैदा दोने से बहुत 
पहले चेदिक ऋषिगणा अनादि एवम्‌ सर्वेव्यापक की उपासना करते 
तथा वैसा ही करने फे लिये सचको उपदेश देते थे । अतएव इम 
डाक्टर फ्लिणट फे वाक्यों को कुछ आवश्यक परिवर्तत के पश्चात्‌ 
डुहराने तथा यहद कहने में तनिक मी संकोच नहीं करते कि-_“इम में 
से सब लोगों का परमेश्वर, जो उसे मानते हैं अर्थात्‌ उनका भी जो वेदों 
को नहीं सान्ते ओर उनका भी जो किसी ईश्वरीय ज्ञान को नहीं मानते; 
बद्दी है जिसका अग्नि, वायु, आदित्य ओर डंमिरा ने उपदेश लिया 
है ¦ परम्परागत ऐतिदासिक प्रणाली द्वारा चिना किसी रुकावट फे इन 
% “दि वेदिक ऋषियों का ज्ञान हम तक पहुँचा | हमने उसको उनसे पैठुक 
सम्पत्तिवत्‌ प्राप्त किया है । यदि यह हम तक न पहुंचता, यदि इम ऐसे ' 
समाज में न हुए दोते, जिसमें चह फैला हुडा. था, तो निस्सन्देह इम 
स्वयम्‌ उसे कभी प्राप्त नद्दीं कर सकते घे ।'” 
आधुनिक समय के विचासशीलों की ऐसी घारणा है कि आन्य 
समस्त संस्था और विचारों के समान ईश्वर ज्ञान की उत्पत्ति सो विकास 
चाद की सद्दायता से की आवे अर्थात यह कि प्रारम्भ में ङु 
अनगह विचार थे ओर पीछे क्रमशः और लगातार उन्नति होती आई। 
डाक्टर फ्लिण्ट केल यहूदी ईसाई और झुसलमानी सत को आस्तिक 
साचते हैं । इन तीन मतों का उल्लेख करते हुए मुसलमानी मत के सम्वन्ध 
सें वे लिखते हैं... 
“यथपि सुसलसानी सत सच से पीछे प्रकट हुआ तथापि वह सव `. 


से कस उन्नत ओर सबसे कम परिपक है । ईश्वर के विचार को जिसे 
एसने दूसरों से लिया था उन्नत और अभ्युदित बनाने 
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ओर अल्तब्यस्त कर डाला छ [7 
भि० मान्ट एलिन Mr. Grant Allen विकासवाद के पूर्ण 
पक्षपाती होते हुए मी ईसाई मत के सम्बन्ध में ऐसी ही सम्मति प्रकट 
करते हैं किः--इसाइथो ने ईश्वर सम्बन्धी विचार यहूदियों से लेकर 
उसे बिगाड़ डाला । वे कद्दते हैं-“ईसाइयों ने यह महत्वपूर्ण बिचार 
यहूदियों से लिया और उचित शब्दों में यह कहा जा सकता है क्रि 
पुत्र ओर पित्र आत्मा को मिलाकर उस विचार को ईसाइयों 
ने बिगाड़ दिया, क्योंकि ऐसा करने से यहूदियों के ईश्वर की एकता भ्रष्ट 
हो गई ।”३ 
पाँचवें अध्याय के दूसरे और चोथे अध्याय के पाँचवें अँश में हम 
दिखा चुके हैं क्रि परमेश्वर का विचार वेदों से ज़न्दावस्ता और जन्दावस्ता 
से बाइबिल में जाने से कुछ उन्नत नहीं हुआ उज्ञटा, विगड़ गया । 
प्रो० मोक्षमूलर अपने मन्थ भाषा-विज्ञान Soience of Laneu- 
2९0 में धमे के इतिहास की इस विचित्र चात पर इस प्रकार लिखते 
है:—“मेंग विश्वास. हैं कि जितना हम पीछे को हटते हैं और जितने 
इम हर एक धर्म के सबसे प्राचीन मूल की जाँच करते हैं उतना ही 
अधिक शुद्ध ईश्वर सम्बन्धी विचार ओर हर एक नये घमं के संस्थापक 
का उतना ही अधिक शुद्ध ईश्वर सम्बन्धी विचार और हर एक नये 
धर्मे के संस्थापक का उतना दी अधिक शुद्ध भाव हम पावेंगे।”† 
विकासचाद्‌ के मानने बाले इन घटनाओं का किस प्रकार समर्थन 
करेंगे जो उनके सिद्ध।न्तों से सर्वथा प्रतिकूल हैं ? ३ 
$ Flintsm p. 4d 
jf Evolution of the Idea of God p. 74, 
f BSeience of Languguage Vol. II. p. 467. 
‡ परमेश्वर के विचार के सम्बन्ध में हस विकासवाद का इम अर्थो में 
विरोध नहीं करते कि काल की गति और सदैच उन्नतिशील ज्ञान के 
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सात 


जैसा कि पूरन कहा जा चुका हैं हमें दो बातों में से एक स्वीकार 
करनी पड़ेगी अर्थान्‌ या तो यह मान लिया जाने कि बेदिक ऋषियों पर 
इश्वर फे लान का प्रकाश हुआ, अथवा इस पर विश्वास - किया जाबे 
कि उन्होंने चिना किसी सद्ायता फे एसा धर्म ओर फ़िलासफी धड़ ली 
`जो विशुद्ध और पूर्य है, साधारण ओर मद्दान है; सत्य और युक्ति युक्त 
है, जिससे दूसरे घमो के प्रच्तक तथा आचायोँ ने आपने धार्मिक विचारों 


द्वारा इमें ईश्वरीय शणो फो उत्तरोत्तर आधिक सममने की योग्यता 
प्रात छोती जातो है । यहां हम दारटर पिलयट चे ( १९+ ) से 
झुछ दावड उदू्टत करते हैं :--- 


“सहसरं वर्ष पूर्वं ऐसे सनुत्य थे जो बहुत ही साधारण शाड्तों भे कहते 
थे कि ईश्वर सर्व शक्तिमान है । इश्वर पर विश्वास रखने वाला मनुष्य इस बात 
को अवश्य स्वीकार करेगा कि आधुनिक ज्योतिष सम्बन्धी अन्वेपणायें उससे 
अधिक ईश्वर विपयक ज्ञान उत्पन्न कराती है, जिनना कि किसी आाचीन विद्वान 
चा इबरानी लोगों को हो सकता था | वहुत समय हुआ जब मलुप्य ने परमेश्वर 
की घुढ्सिता पर विश्वास किया था। यह वात 9व्येक समसदार आस्तिक को 
साननो पडेंगी क्रि चिज्ञान के अनेक आविप्कार्से से मनुष्य के विचार ईश्वर के 
कान की महिमा के विषय में बहुन ढीक और विस्दृन हो जाते हैं, किससे यड 
जानने में सहायता मिती है कि इमारी थ्वी का श्रन्य लोकों के माय क्या 
सम्बन्ध है ? चद अपनी वर्तमान दशा में कैंसे आई? उस पर विविध प्रकार 
के पौधे और ऊझीव ,इस अगार पैदा किये गये ? उनके द्वारा. चड किस मकार 
झुलजित ऑर उचत हुई ? ये किस प्रकार विकलित और विभाजित डुये ? 
उनका घावश्यकताये क्सि अकार पूर्ण की गाड़ १” ( चू० २४०२२) डावटर 
कप बी आर किन यहि विश्वल न कि हक इंशवर के सम्बन्ध 
2502 3०2 क 
कै रीज इम वेदों में पाते हैं । 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 


उपसँहार १८९ 


का लिया, जिसके हारा किसी न किसी रुप में सवुष्य मात्र के ऊपर 
प्रकाश ओर शांति का प्रचार हुआ, जिसने अन्धकार में मनुष्य को माग 
दिखाया, भय में शक्ति प्रदान की ओर दुःख में सांस्वना दी । मको यह 
न भूलना चाहिये कि ये ऋषि लोग, जसा कि सव ही मानते हैं अति 
प्राचीन ओर प्रारम्भिक समय में हुये थे, जवकि मानवजाति अपनी वा- 
ल्यावस्था में थी । यह बान हम पाठकों ही पर छोड़ते हे कि उपर्युक्त 
दोनों बातों में से जो अधिक युक्तिसंगत दो उसे चे स्वीकार करें। उनकी 
रुचि चाहे जिधर हो परन्तु हम आजा करते हैं कि वेद को समस्त धमां 
का सूल स्त्रोत सिद्ध करने फे लिये पर्याप्त कथन किया जा चुका हैं । हमारी 
समम में ऊपर की दूसरी घात को मानना धार्मिक इतिहास की गति 
के चिन्द्ध है। 

इस सम्वन्ध में एक ईसाई पाद्री, फिलिप साहब [2:00 Ph- 
iips of London Mi-sion,’ M3675 के उस व्याख्यान में 
से बुद्ध उद्धरया देना अजुचित न होगा जो उन्होंने वेदो का (शचा विषय 
पर सन १८६३ में दक्षिणी अमेरिका शिक्रागो की धार्मिक महासभा 
Parliament of Religions में दिया था । वे कहते हैं:-- 

“हम देख चुके हैं कि चछ्ण की स्तुति में जो आय्यों के ईश्वर का 
सव से ऊँचा विचार और पाप का अधिक से अधिक गहरा नेतिक भाव 
पाया जाता है । ” वे आगे लिखते हैं: 

ध्यह रुष्ट है कि ( ? ) वेदिक धर्म के मूल तक जितना ऊँचा इम 
अपनी खोज को ले जाते हैं उनना ही शुद्ध और सरल ईश्वर का विचार. 
हमको मिलता हैं (२) और जितना जितना समय की थास के नीचे 
की ओर हम आते हैं उतना ही बिगड़ा हुआ ओर जटिल वदद विचार 
याया जाता है | इसलिये हम ये परिणाम निकालते हैं कि वैदिक आर्यां 


ने ईश्वरीय शुश और स्वभाव का ज्ञान सांसारिक अनुभव से म्रा नहीं 
क्योंकि उस दशा में हमको ब्द बात जो आरम्भ मे मिलती है अंत 
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श्र घमं का आदि सता 


में मिलनी चाहिये थी, इसलिये हमको ऐसा उत्तर ढूंढ़ना चाहिए जिससे 
( आरम्भ में ) वरण जैसे ईश्वर के शुद्ध जान का और उस लगातार अव- 
तति का भी समाधान हो जावे जिसका अन्त बर्मा में पाया जाता है और 
यद्द समाधान किस उत्तर से ऐसे अच्छे प्रकार हो सकता हैं जसा इस 
सिद्धांत से कि आरम्भ में इश्वर द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ १? छ 

एच० पी० व्लेडस्टकी के शब्दों को यहाँ हस फिर हुह्दरा सकते हें 
कि “आये सेमी, या तुरानियों में ऐसा कोई धर्म श्रवर्तक नहीं हुआ, 
जिसने किल्ली नये धर्म का प्रचार था नवीन सत्य का प्रकाश किया हो। 
ये समस्त प्रचार करने यार हुए हैं, मालिक आवार्य नहीं ?? फिर धर्म का 
असली आचार्य कोन है ? "एक ईश्वर! इसके अतिरिक्त ओर कोन हो 
सकता है ९ ऐसा ही पतञ्जल सुनि कहते हैं:-- 

“स पूवपामांप झुरुः कालनानवच्छदात्‌ ।' 

“बह प्राचीन से प्राचीन ऋपियुं का आचार्य हुँ क्योंकि वदद काल- 
बन्धन से मुक्त है ।? ( योग सूत्र १ । १।य६ ) 

जिन सुख्य-मुख्य धाराओं में होकर धर्म-नद निरन्तर चहकर आया 
है उनके किनारे-किनारे हाकर हम धर्म के खरोत की ओर चले हैं। कुरान 
ओर वाइत्रिल हमें जन्दाचस्ता नक ले जाते हैं और ज़न्दावस्ता वेदों तक। 
वेदँ से आगे हम नहीं बढ़ सकते । यहाँ आकर हमें ज्ञात होता है कि 
धम की धारा सदेव रहने वाले द्विम में लोप॑ जाती हैं, जो स्वर्गीय 
आकाश से इसके ऊपर गिरती हैँ। तो कया अच हमारा यह कथन 
ठीक नहीं हैं 4 ही है कि... वेद ही धर्सा का आदि खोत है?” २ 
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श्री गंगाप्रसाद उपाध्याय एम० ए० की नई रचना 
में ओर सेरा भगव 
ओर सेरा भगवान्‌ 
[द्वितीय संशोधित १९४४ संस्करण | ` 

श्री गङ्गाप्रसाद जी उपाध्याय आर्यसमाज फे प्रसिद्ध लेखक हैं। 
आपने “आल्तिकवाद? आदि कई पंथ लिखकर अपने लिये एक विशेष 
स्थान बना लिया है । "में और मेरा भगवान? उपाध्याय जी की नई 
पुस्तक है। इस पुस्तक का मुख्य चिषय यही है कि जीव ओर ब्रह्म का 
जो आपस का सम्वन्ध है. उसे वेदों, दर्शनों ओर उपनिपदों के आधार 
पर स्पष्ट किया जाए। इस तरह जहाँ वेदिक सिद्धांत फे दृष्टिकोण से 
इस रहस्य को समाने की कोशिशा की गई है, वहीं साथ-साथ संक्षेप 
में इस चिपय में नवीन वेदान्तियों ओर योरप के फ़िलासफ़रों के जो . 
विचार हैं, उनको भी परीक्षा की कसौटी पर परख कर उनकी असारता 
दिखाई है । 

मैं और मेरा भगवान? अपने प्रकार की एक अनोखी पुस्त क है जिसमें 
जिसमें आत्मा ओर परमात्मा के रहस्य को इतने सुबोध, सरल व हृद॒य- 
ग्राद्दी ढंग से पेश किया है. कि सर्बसाधारण भी पढ़ कर अपनी जिज्ञासा 
झान्त कर सके । | 

स्वाध्याय के लिए यह भ्रंथ इतना उपयोगी है कि इसे अखिल भारतीय 
आय कुमार परिपद्‌ ने तथा कई शुरुकुलों ने पाव्य-पुल्तक के रूप में 
नियत किया है । 

सुन्दर, सजिल्द पुस्तक का मूल्य एक रुपया चार आना । 
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संशोधित, परिवर्धित संस्करण. छप गया 
स्वाध्याय सुमन 


लेखक--श्री स्वामी वेदानन्द्‌ तीथ 
( आचार्य, दयानन्द उपदेशक विद्यालय, लाहौर ) 

इसमें चारों वेदों में से कुछ झुन्दर ओर भावसय मंत्र चुन कर इतनी 
रोचक ब्याख्या की है कि पढ़ते जाइये ऑर भक्ति के आवेशा में गदूगद हो 
जाइये । भाषा बड़ी सरल और ललित, व्याख्या वड़ी सुगम ओर हृदय- 
घाही हे । पुस्तक आदि से अन्त तक प्रभुभक्ति के रंग सें रंगी है। 
'स्वाध्याय-सुमन! में वेदों के केवल इन्हीं मंत्रों को स्थान दिया गया है जो 
भक्ति और उपासना से सम्वन्धित हैं, जो मनुष्यमात्र की उन्नति के लिये 
विशेष उपयोगी हैं । 

'सनाघ्याय-सुमन?! लिखने में औ स्त्रामी वेदानन्दु जी का एक और भी 
मुख्य उद्देश्य है और वड यह कि यह पुस्तक आयसमाओं एबं ख्ी-समाओं 
में कथा और उपदेश करने फे लिये भी काम में आए । आनेक स्थान ऐसे 
हैं जहां चौ कोई उपदेशक या प्रचारक नहीं पहुँचता । ऐसे स्थानों की 
इस कमी को यह पुस्तक पर्याप्त मात्रा में पूरा करेगी क्योंकि इसकी सहा- 
यतता से थोड़ा पढ़ा हुआ सब्नन भी उपदेश कथादि कर सकता है । उप- 
देशको और व्याख्याता ओं के लिये भी यह पुस्तक चहुत उपयोगी है । 

श्री महात्मा नारायण स्त्राझीजी की 'स्वाध्याय-सुमन' पर सम्मति 

स्वामी वेदानन्द॒ ली ने “स्वाध्याय सुमनः लिख कर आर्य जनता 
पर बड़ा उपकार किया हं । इसकी एक-एक प्रति हर सद्गृहस्थ और 
आयसमाज में रहनी चाहिये 


घड़िया चिकना कायज-सुन्दर छपाई-- पक्षी जिल्द सहित मूल्य 
द रुपया । 
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